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इस संग्रह में त्रिवेदनकर्ता की जे समाल्ोचनायें प्रकाशित हैं 
वे सब, समय समय पर, “सरस्वती” -में निकल चुकी हैं। जे 
समालाचना जिसे संमय_ निकली थी. उसका उढ्लेख डसो के 
नीचे कर दिया गया: है.। आओलोचनायें- अधिकतर हिन्दी ही की 
पुस्तकों की हैं। पर कुछेण्यरकृतु-पुस्त्की घर उनके आ्ेश-विशेषों 
की भी हैं। दो एक अआालोचनायें अन्य भाषाओं की पुस्तकों की 
भी हैं। अधिकांश श्ालोचनायें ऐसी ही पुस्तकों की हैं जे। लेखकों 
के। समालोचना ही के लिए प्राप्त हुई थीं । €ाँ, कई झालोचनाय 
ऐसी भी हैं जिनके प्रकाशन के लिए उससे किसी ने प्रेरणा न 
की थी; उन्हें उसने स्वयमेष प्रेरित होकर लिखा ओर प्रकाशित 
किया था। 


जे! लेख इसमें संग्रहीत है उनमें से कई बहुत पुराने हें: 
उनका प्रथम-प्रकाशन हुए बीस-बीस पद्चीस-पद्चीस व्ष हो चुके। 
तब से हिन्दी-स्व्वहित्य बहुत कुछ उन्नत हा गया है। झतएव इन 
लेखों से तत्कालीन समात्तोचना-साहित्य की तुल्नना वतमानकालीन 
साहित्य से करने में बहुत कुछ खुभीता हो सकता है। बात यह है 
कि साहित्य की इस शाखा की ओर हिन्दी-लेखकों का ध्यान इधर 
कुछ दी समय से अधिक गया हे । अब तो बड़े बड़े विद्यान और 
पद्वीधर पणिडत अपने पाणिडस्यपूर्ण लेखों से इस शाखा की 
समुन्नति कर रहे हैं। पर एक समय था जब हिन्दी-साहित्य में 
इस घिषय के लेखों का प्रायः अभाव ही था। यदि किसी 
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समाचारपत्र या पुस्तक का सम्पर्क किसी पुस्तक के सम्बन्ध 
में कुछ लिखता भी था तो दस पाँच स्तरों से अधिक न लिखता 
यथा ओर उनमें समालोच्य पुस्तक के विषय में, परिचय के तोर पर, 
योहीं कुछ लिख कर अपने कर्न्य से छुट्टी पा जाता था । 

किसी विषय-विशेष की ओर? आरम्स में. सवेसाधारण जनों 
का ध्यान आक्ृ? करने के लिए बहुत नहीं तो कुछ प्रथलल ओर 
परिश्रम की आवदय ही आवश्यकता होती हे। यह प्रयल्ल किसने 
छोर कितना किया है आर उसे इस सप्ालोचना-कार्य्य में 
कितनी सफलता मसिल्ली है, झोर मिली मी है या नहीं इस 
बात का आअज्गलुमान, आशा है, इस पुस्तक से, थाड़ा बहुत, क्षग ही 
जायगा। आरम्भ के २० वर्षो में जे! समालोचनाये सरस्वती” 
में निकज्ञी हैं वे, किसी किसी की राय में, कठोर थीं। इस बात का 
निर्णय करने में कि यह आत्तेप, आजकल की आल्ोचनाओं को 
तुलना में, कहाँ तक न्यायसड़ुत है ओर है भी या नहीं, इस संग्रह 
से पाठकों के कुछ न कुछ सहायता मिलने की आशा है। 
यदि यह गझ्रात्तेप स्वाश में भी सच हा तो भी निवेदनकर्ता के लिए 
परिताप का कोई कारण नहीं । उसके लिए यही क्या कम सन्‍्तोष 
की बात है कि उसके सद्दश अव्पक्ष द्वारा प्रदर्शित.मार्ग, पहले की 
झपेत्ता अब अधिक प्रशस्त हो गया है ओर होता ज्ञा रहा है, 
तथा बड़े बड़े विज्ञ विह्ान्‌ अब उस पथ के पथधिक होकर उसकी 
उन्नति में दत्तचित्त हैं। 

पुस्तकान्त में जो २० नम्बर का लेख है उसका विस्मरश ही 
संग्रहकार के हो। गया था । स्मरण उसका एक मित्र ने कराया | 
उनसे मालूम हुआ कि जिन सज्वनों की पुस्तक की आलोचना 
उसमें है उन्होंने उसका प्रतिवाद भी किया है और बड़ी येाग्यता 


( ३ ) 


से किया है--इतनोी योग्यता कि कि उन्होंने उरूः न्लेख में प्रयुक्त 
दुलीलों की धज्ञजियाँ उड़ा दी हैं। खुना ज्ञाता है, उनका पहद्द 
प्रतिबाद, उनकी किसी-संग्नह पुस्तक में, कहीं, अलग भी प्रकाशित 
किया गया है। यही कारण है जे हिन्दी-नवरल' की समालोचना 
सी, इस संग्रह के अन्त में, रख देनी पड़ी | इससे यह लाभ होगा 
कि जहाँ पाठक प्रतिवादकर्ता बद्दाशरयां की याग्यता के ज्ञान से 
पुरस्क्रत होंगे वहाँ, यदि वे इस संग्रह के अन्तिम लेख के पढ़ने 
का कष्ट उठावेगे तो, उसके लेखक की श्रज्ञता या अब्यक्षता 
ओर अयेाग्यता या असमर्थता कै ज्ञान से भी खंस्क्त हुए 
बिना न रहेंगे । 
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गोपियों की भगवद्धक्ति 
[ १ | 


शरत्काल है। धरातल पर घूल का नाम नहीं। माग रजे- 
रहित है | नदियां का ओऔद्वत्य ज्ञाता रहा है; वे कृश हो गई हैं । 
सरे।वर झोर सरिताएँ निर्मत्त जल से परिपूर्ण हैं। ज्ञलाशयों में 
कमल खिल रहे हैं। भूमि-साग काशांसुकों से शाभित हैं । 
घनोपवन हरे हरे लेल-पछ्लवों से झाच्छादित हैं। आझाकाश स्वच्छ 
है; कहीं बादल का लेश नहीं | प्रकृति के इस प्रकार प्रफुबल- ' 
बदना देखकर एक दफे, _ रात के समय, श्रीकृष्ण के एक दिवलगी 
सुक्ती-- हे 
द्र्ष्टा कुपुदन्तमखणडमण्डलं 
रमाननाभं॑ नवकुड्धमारुणम्‌ । 
वनञ्थ तत्कामलगोभिरज्चितं.. 
जगे कल वामद्वर्शां मना हरम्‌ ॥ 
उस दिन शरत्पूणिमा थी। श्रीकृष्ण ने देखा, भगवान निशा- 
नायक का बिम्ब अखरणड-भाव से उद्ति है; वह अपनी सेलहों 
कलाओं से परिपूर्ण है। नवीन कुड्डुम के समान उसका अखर्णबिम्ब 
रमा के मुखमण्ड्ल के भी मात कर रहा है। उसकी केमली- 
किरणमाला वन में सर्वत्र फेली हुई है। ऐसे उचद्चोपनकारी समय में 
उन्होने अपनी घुरत्ी की मधुर तान छेड़ दी। उसकी ध्वनि ने " 
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गापियों के मानस के। वल्लानू अपनो ओर खींच लिया। वे उस 
ले।केाततर निनाद का खुनकर मेहित हो गई । 

घंशी की ध्वनि खुनकर गापियों की अन्य समस्त इन्द्रियाँ 
कर्यामय हो गई । अन्य इन्द्रियां के धम्म लेप हे! गये। अकेत्ली 
अ्रवणेन्द्रिय अज्चुगण रही | श्रीकृष्ण के द्वारा बचाई गई वंशी को ध्वनि 
अम्ब्दे सुन कर गापियों आकुल हो उठीं। उन्होंने घर के सारे काम 

दिये । शिशुओं के स्तन्यपान कराना ओर पहठियो की शुत्रषा 
करना भी वे भूल गई । वे सहसा घर से निकल्ल पड्मों श्र उसी 
तरफ़ दांड़ीं ज्ञिस तरफ़ से वह मने। मुग्धकारिणी ध्वनि झा रही 
थी | झाकर उन्होंने देखा हि श्रीकृष्ण जी अपने नव्वर-वेश में खड़े 
चंशी बजा रहे हैं। धीरे धोरे उनके पास एक दो नहीं, सैकड़ों, 
गेापियाँ एकत्र हो गई । इतनी आतुर होकर, ह३़बढड़ी में, वे घर से 
निकल पढ़ी थींकि उन्होने अपने पसल्माभूषण तक ठीक ठीक-- 
जिसे जहाँ पर और जिस तरह पहिनना चाहिए धा--नहीं पहना 
था | उन्हें इस तरह आई देख श्रोकृष्ण के फिर एक दिदलगी सूभ्री । 
आपने वशी बज्ञाना बन्द कर दिया ओर बोले-- 


स्वागत वे। मदासागाः प्रियं कि करवाणि वः 
ब्रजस्यानामयं कच्चिद्‌ ब्रतागमनकारणम्‌॥ 
स्वागत ! स्वागत ! खब आई । कहिये, क्या हुआ है ? कुशल 
तो है ? बज पर कोई विपत्ति तो नहीं झाई ? किस लिए रात के 
यहाँ आगमन हुआ 
ज़रा इन प्रश्नों के तो देखिए । स्वागत-सत्कार के ढड़ः पर 
ते विचार कीजिए | आप ही ने तो बुलाया ओर आप ही आने 
क्त्र कारण , पूछ रहे हैं! यह दिद्लगी . नहीं ते क्या है ? और 
दिल्लगी भी बड़ी ही निष्करुण | बात यहीं तक रहती ते ग़नीमत 
' थी ऋृष्ण ने तो, इसके झागे, गापियों के कुछ उपदेश भी दिया। 


गे।पियोां की भगवक्धक्ति रे 


उपदेश क्या दिया, ज ते पर नमक छिड्का। आपके व्याख्यान का 
कुछ अंश सुनिए । 

गात बड़ी ही भयावनी है | जड़'ल बेहद घना है। हिल्ल जीष 
इधर उधर घूम रहे हैं। भला यह समय भी क्या स्थ्रियों के बाहर 
निकलने का हे ! तुम्हारे बाल-बुच्चे रोते होंगे | तुम्हारे पति, पुत्र; 
पिता आदि कुटुम्बी तुम्में ढढ़ते होंगे। राका-शशी की किरणों से 
रज्ित कुसुमित-कानन को सैर हो छुको । रविनन्दिनो यप्तुना की 
तरत्न तरहुगें की शोाप्रा तुम देख चुका। यदि प्रेम-परवशता के 
कारण मेरे द््शनार्थ तुप चली आई तो तुम्दारो वह दर्शन-पिपासा 
भी पूर्ण हो गई | हो चुका | बस, अब तुम पधारो; अपने अपने 
घर लोठ जाव; जाकर अपने अपने स्वाप्तियों की शुश्रषा करो-- 

दुःशो जो दुभगों वृद्धा जड़ी रोग्यधनाउपि वा । 
पतिः ख्लीभिन द्वावव्यां लेकेप्सुमिरपातकी ॥ 

देखो, अपना पति दुःशोल, दुभंग, वृद्ध, जड़, रोगी ओर 
निधन ही क्यों न हो, स््रियों के उसका त्याग कदापि न करता 
चाहिए । तुम जिस अशिप्राय से यहाँ आई हो वह अत्यन्त निन्‍्यध 
है| उससे तुम्हारे दोनों ले।क बिगड़ जायगे । 

श्रोकृष्ण के इस व्याख्यान पर ध्यान दोजिए ओर फिर उनके 
उस प्रश्न पर विद्वार कोजिए | प्रश्न था कि तुम आई क्यों ! इस 
प्रश्न का उत्तर आप स्वयं हो दे रहे हैं। फिर भी आपने प्रश्न 
करने की ज़रूरत समझती ! इसो से हम कहते हैं कि यह सारी 
दिछलगी थी | दिव्लगी पर दिद्लगी । ु 

प्रियतम कृष्ण का यह रुख़ देख कर झोर उनकी यह प्रश्नावल्ी 
तथा उपदेशमाला सुन कर गोपियों के होश उदड् गये । उन्हें स्वप्न 
में भी यह खयाल न हुआ होगा कि उनके साथ इतना कठोर 
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बर्ताव किया जायगा। वे थी अबला ओर अबलावबों का विशेष 
बल होता है रोना ओर आाक्रोश करता. सिसकता ओर सिर 
घुनना । उसी का अवलम्ब उन्होंने किया। वे लगीं रोने । बड़े 
' बड़े आँखुझो के साथ, लगा उनको आँखों का कान्नल बहने । मुह 
उनके सूख गये । अत्युष्ण श्वासताच्छूसों की मार से उनके 
बिम्बाधर कुम्हला गये। बड़ी देर तक वे अपने पेर के ऑँगूठो से 
जमीन कुरेद्ती हुई ठगी सी खड़ी रहीं । हाय, बद्ा धोखा हुआ। 
यह निष्ठुरता ! हमारे अनन्य ओर निर्व्यान्न प्रेम का यह बदला ! 
हमने जिसे अपना स्वस्व समपंण कर दिया उसका यह निष्कृप 
व्यवहार ! इसी तरह की बातें उन्होंने मन ही मन कीं। भगवान्‌ 
कृष्ण स्वयं ही जान सके होगे कि डनके उस धम्मसूलक ढकेसले 
की दुह्ााई ने गोपियो के कमल-केामल हृदयों पर कितना निष्ठुर 
बज््पात किया होगा। खेर, अपने होश किसी तरह थोड़ा बहुत 
संभाल कर उनमे से कुछ प्रगहभा गोपियो ने कृष्ण के सदुपदेश 
का इस प्रकार सत्कार किया | वे बोल्ीं-- 
सरकार, आप तो बहुत बड़े पणिडत-प्रधर निकले | पणिडत ही 
नहीं, धमशार्त्री सी आप बन बेठे हैं। हमें आपके इन गुणों की 
धब तक खबर ही न थी। आपकी इन परमपावन कव्पनाशओं का 
ज्ञान तो हमें आज ही हुआ | प्रार्थना यह है कि आप श्मादि-पुरुष 
भगवान्‌ का भी ज्ञानते हैं या नहीं । मेात्त की इच्छा रखने पाले 
मुमुक्ञु जन, अपना घर-द्वार, ख्री-पुज्ञ, धन-वैेभव, सभी सांसारिक 
पंदार्थों का परित्याग करके जब उनकी शरण जाते हैं तब, आप ही 
की तरह, क्‍या वे भी उन मुपुछुओ के वैसा ही शुष्क उपदेश देते 
हैं जैसा कि आपने हम लोगों के दिया ? क्या कभी कोई पुरुष 
भगवान्‌ के द्रवार या द्वार से उसी तरह दुरदुराया गया है जिस 
“तरह कि आप हमें दुरदुरा रहे हैं ? श्रापकाो सर्वेश और सर्वात्मा 
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समझ कर ही हम आपकी सेवा में उपस्थित हुई हैं। अतपव, है 
पणिडत-शिरोमणे ! आप हमसे पणिडताई न छाँटिणए । आप अपने 
पाणिडय का संवरण कीजिए | कयोरता का शअ्रवतार न बनिए | 
नुशंस वाक्यों का सुख में न लाइएण | समस्त विषयों का तृणवत्‌ 
समक्त कर हम आप के पादपद्ा का आश्रय लेने आई हैं। दमास- 
स्वीकार कीजिए | व्यथं की बात न बनाइए | परुषवच्र नावत्ती 
झोर नृशंसता आपके शेामा नहीं देती । 

हाँ, आपकी एक बात का जवाब रह गया ' आपकी धर्म- 
भीरुता हमें बिलकुल नहीं जेँची। मनु, याज्षवदक्ष्य ञआयोर पराशर 
शादि धमं-शास्कारों के मत का मनन आपने खब हो किया; 
मालूम होता है| परन्तु, सरकार, इन ऋषियों से भी बड़े नहीं ते 
समकत्त अन्य ऋषियों ने जे कुछ कह या लिख रक्‍खा है उस पर 
झापका ध्यान क्‍यों नहीं गया ? उन्होंने तो हाथ उठा उठा कर, 
जोरों से, यह कहा है कि जे जिस भाव से भगवान की शरण 
जाता है उसका ग्रहण वे उसी भाव से करते हैं | यदि यह ठोक है 
तो आपके धमं-शास्त्र हमारे लिए रही नहीं तो कारे कागभ के 
टुकड़े अवश्य हैं । हमने खुन रक्खा है कि आप ही समस्त प्राणियों 
की आत्मा हैं। वता दीजिए, यह सच है या भ्ूठ ? यदि सच है 
तो हमारे उस हादुऋ भाव के अ्रहदगय के त्िए भी जिस पर आपका 
आतेप है, आपके विशात हृदय में कुछ स्थान मित्तल सकता है या 
नहों । बताइए, आप ही इसका निशय कर दीजिए । बोलिए, 
बोलिए--- 

यत्पत्यपत्यखुहृदा मनुवृत्तिरकु, 
ख्रीणां स्वधम इति धम्मंविदा त्वयाक्तम । 
अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे 
प्रेष्ठा भवांस्तनुभ्तां किल बन्धुरात्मा ॥ 
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धम्मंशास्तज्ञ बन कर आपने यही फरमाया है नकि पति पुन; 
सुहद ओर अन्य कुटुस्बियों के विषय में स्त्रियों के प्पना धस्मे- 
पालन करना चाहिए-प्र्थात्‌ उनके प्रति स्त्रियों का जे कतंब्य 
है उससे उन्हें च्युत न होना चाहिए? यही न ? अच्छा तो अब 
झाप यह भी फरमा दीजिए कि जितने देहधारी हैं उन सब के 
ईश्वर, उन सब की झात्मा, उन सब के बन्धु भी आप ही हैं या 
नहीं ? अगर हैं ओर झगर दिव्यद्ृष्टि वाले ऋषियों का यह 
सिद्धान्त भी सच है कि “कृष्णास्तु भगवान्‌ स्वयम”” तो बस हो 
चुका । ते हम अपने पति, पुत्र सखा ओर सहोद्र आदि की 
भावनायें सब आप ही में करती है। आप ही हमारे पिता; झाप ही 
हमारे पुत्र, आप ही हमारे पति ओर शाप ही हमारे सब कुछ हो । 
हमारी भावनाओं पर श्यापका क्या ज्ञोर ! हम मिट्टी को यदि 
सुचर्ण समस्त लें, पत्थर के यदि रल्ल समझ लें, विष को यदि 
अमग्तत मान लें; ते इससे किसी का क्या हज ? यदि आप तनुभ्ज्ञनों 
की आत्मा हैं-यदि झाप घट घट में व्यापक है-- तो किसों के 
पिता, किसी के पति, किसी के पुत्र आप स्वयं ही बन चुके। फिर 
भत्ता किस युक्ति से आप अपने में हमारी पति-भावना से छुटकारा 
पा सकते हैं ? त्राप अपनी धम्मज्षता का असम्बर' या आडस्बर 
समेदिए । उसे ओरों के लिए रख छ्लोडिए-- 

कुषन्ति हि त्वयि रति कुशलाः स्व आत्मन 
नित्यप्रिये पतिझुतादिभिरातिदे: किम । 
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्या 
आाशालतां त्वयि चिरादरचिन्दनेत्र ॥ 


है कमललेचन, सवंदर्शी विद्वान तो आप ही के सब का भोक्ता 
छोर सब का ईश्वर समसते हैं । इसी से शाप पझ्न्तर्यामी आत्मा 
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ही से प्रेम करते हें झर उसी को हर तरह नित्यप्रति रिफ्काने की 
चेष्टा में रत रहते हैं । आपके मुकाबले में पति, खुत, बन्चु, आदि 
जन कोई चीज़ नहीं । उनके रिक्काना व्यथ ही नहीं, नाना प्रकार 
के छेशों का कारण भी है | जिसने उन्हें रिक्लाया-जिसने उनसे 
विशेष प्रेम किया-वह ते भवबन्धन से सवंधा ही बंध गया । 
उसका छुटकारा कहाँ ? उसके लिए तो झाप अपने को दुलभ ही 
समझम्किण | इससे आप अब दया कीजिए | हम आपके अपना पर- 
माराध्य ईश्वर ही समझ कर आपकी सेवा में उपस्थित हुई हैं । 
- झ्रापकी इस प्रकार सेवा करने की ज्ञालसा चिरकाल से हमारे 
हृदय में जागृत है | डसे पूर्ण कर दीजिए | हमारी आशालता के 
टुकड़े टुकड़े न कर डालिए। हमें निराश न कीजिए | झपने विरुद 
को सँभातलिए | अपना पाणरिडत्य ओर किसी मौके के लिए रख 
कछोड़िए | हम ते अपना सर्वस्व-- तन झोर मन-आपके शअपंण 
कर चुकीं | अतणएव, अब, यथायेग्यं तथा कुरु । 

कहने की ज़रूरत नहीं, गेपियों का अनन्‍्य प्रेम और उनकी 
निर्व्याज भक्ति देख कर भगवान्‌ कृष्ण ने उनकी सेवा को स्वीकार 
करके उन्हें कृतक्ृ॒त्य कर दिया । परन्तु उन्होंने उन प्रेयसी गोपियों 
के साथ दिव्लगी करना फिर भो न छोड़ा । एक बार, उसी रात 
के, वे अचानक उनके बीच से अन्तर्धान हो गये । परन्तु वह दूसरा - 
किस्सा है। इससे उसे जाने दीजिए । 

श्रीकृष्ण की इस व्वीला पर कुछ लेागों के द्वारा बड़ी ही कड़ी 
दीकायें की गई हैं ओर ञअब तक की जाती हैं। स्थयं पुराणकारों 
ही ने गेपियों के “व्यभिचारिणी” बना कर फिर उनके इस कलडुः 
की परिमाजंन किया है | इस लीला की असलियत क्या थी, यह 
ज्ञानना तो स्वधेव असस्मच है| जे कुछ इस विषय में कद्दा जा 
सकता है केषघल अनुमान झर तक॑ ही की सहायता से कद्दा जा 


द समालोचना-समुचय 


सकता है | पुराणो की रचना चाहे वेद्व्यास ने की हो, चाहे 
बादरायण ने की हो, चाहे रृष्णद्रेपायन ने की हो, चाहे ओर किसी 
ने की हे, उनका कर्ता आत्मदर्शी ऋषि न भी हो तो बहुत बड़ा 
पणिडत या ज्ञानी ज़रूर हो रहा हाोगा। इस दशा में पुराणाक्तियों 
का खणडन करना महज़ मासूली आझूद्मियों का काम नहीं । फिर 
भी थदि कोई झनधिकारी पुरुष उन बक्तियों की प्रतिकूलता करने 
का साहस करेगा तो उसका कथन पागल का प्रल्लाप समझ लेने 
में क्या हज़ ! अतएव कुछ कुछ इसी तरह का प्रल्ाप आप खुन 
लेने की उदारता दिखाइए । श्रीमद्भागवत के कर्ता का कहना है -- 
तमेव परमात्मान जारबुद्धच्ापि सड्भुताः । 
जहुगंणमयं देहं सद्यः प्रत्नीणबन्धनाः ॥ 

थर्थात्‌ जारब॒ुद्धि.से भी श्रीकृष्ण परमात्मा को सद्भ॒ति करने 
के कारण गेपियेां के सांसारिक बन्धन त्तीण होगये ओर उन्होंने 
झपनी गुणमयी देह का त्याग कर दिया । इस पर निवेदन है कि 
गेपियाँ बहुत पहले ही से कृष्ण के ईश्वर, परमेश्चर, सर्वात्मा, 
परमात्मा कहती चली ञा रही हैं। पुराशप्रणेता ने स्वयं ही उनके 
घुँह से ये बातें कहलाई हैं। फिर उनकी जार-बुद्धि कहाँ रही! 
वे तो उन्हें परमात्मा ही समझ कर, उनके पास, उनकी सेवा, 
अपने मनेा5नुकूल करने के लिए, उपस्थित हुई थीं। परमात्मा 
होकर भी श्रीकृष्ण ज्ञार नहीं हो सकते। श्रीमज्ञागवत में उनके 
कर्ता ने एक नहीं, अनेक स्थलों में, श्रीकृष्ण के परमपुरुष, आदि 
पुरुष, परमात्मा आदि शब्दों से याद किया है। परन्तु ऐसे स्थलों 
में भी उसने बेचारी गेपियों के, लगे हाथ, व्यभिचारदुष्ट भी कह 
डालने की कृपा की हे । 

क्वेमाः स्त्रिया चनचरीव्यभिचारदुष्टाः 
कृष्ण क जेष परमात्मनि रूढहभावषः । 
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इन घनवासिनी नारियों के कृष्ण-परमाव्माविषयक अलोकिक 
भावों की प्रशंसा करके उन पर लोकिक लावहछुन का भी आरेाप 
करना कहाँ तक सड़त हो सकता है, इसका निशय यदि कोई 
ऋषि-पुनि ही करे ते वह सर्वमान्य हो सकता है। हमारी प्रार्थना 
या निवेदन के ते। पाठक हमारा प्रल्ाप-मात्र समझे |! हाँ, एक 
बात के याद रक्खे | व्यभ्िचारी शब्द के वि+अभि+चर के 
ध्यान में रख कर उसका धात्वर्थ न कर; लेक में उसका जे झशथ 
समझा जाता है वही करें । 

'पुराणकारों ने श्रोकृष्ण के सर्वेश्वर, सर्वसाक्तो, सर्वान्तर्यामी, 
परमात्मा जब मान लिया तब भक्तो, प्रणयिणें झोर दास्यभाव से 
प्रणादित जनों के लिए क्या उन्होने कुछ ऐसे भी नियम कर दिये 
हैं कि तुम इसी भाव से अपने उपास्य या इष्देंच की भावना या 
भक्ति करे। ? जहाँ तक हम जानते हैं, ऐसा तो काई नियम नहीं । 
जा भाव जिसे अच्छा लगता है उसी भाव से वह इंश्वर की झचना 
करता है । काई उन्हें सली सम्रकतता है, ऊहेाई उन्हें स्वामी समस्तता 
है, कोई उन्हें बालक समझता है। यहाँ तक कि किसी किसी ने 
शत्र-साव से भी उनकी उपासना की है। इस दशा में यदि 
गेपियें ने श्रीकृष्ण के पति-भाव से भजा तो उन पर कलड़ू का 
आरोप क्यो ? “थी ता कृष्ण के यः कश्चित्‌ साधारण मनृष्य 
समकफ्रिए या गेपियों पर वेसा आरेप करना छोड़िए । दोनों बातें 
साथ साथ नहों हो सकतीं । यदि श्रीकृष्ण परमात्मा थे शोर 
गेपियों ने उन्हें पति-भाव से ग्रहण किया तो वे सवथा निर्दोष ही 
नहीं, मड़लमृति समक्की जाने योग्य ओर समस्त संसार की दृष्टिमें 
पूजनीय हे चुकीं। झाप श्रीमक्लागवत के! सरसरो ही द्वष्टि- से 
पढ़िण | आप देखेंगे कि गापियां ने अपने इश्द्ेव के जहाँ प्रिय, 
प्रियवम, अड्, सखा इत्यादि शब्दों से सम्बोधित किया है चराँ 
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उन्हें वे बराबर ईश्वर, परमेश्वर ओर परमात्मा भी कहती आई हैं.। 
ध्यतणव उनके प्रेम के सम्बन्ध में दुर्भावना के लिए झुतलक ही 
जगह नहीं । ज्ञिस सगवद्गीता के परम पशिडत भी संसार में 
सबसे अधिक महत्व की पुस्तक समझते हैं उसी में कृष्ण भगवान 
ने खुद ही कहा है- * 

में यथा मां प्रपथन्ते तांस्तथेष भज्नाम्यहम्‌ । 


धतएव गेापियें ने यदि पतिभाव से उनका भजन क्रिया ता 
क्या काई गजब की बात हागई ? उन्हें बही भाव प्रिय था। कंस 
झोर शिशुपांल आदि ने उन्हें और भाष से देखा था । कृष्ण ने 
उनके उस भाव का भी आझाद्र ही किया ओर उन्हें बड़ी फल दिया 
ज्ञे! अन्य भाव के साथकों के प्राप्त होता है। परमात्मा होकर 
कृष्ण जब स्वयं ही कह रहे हैं कि जे! जिस भाष से मेरा भजन 
करता है में उसे उसी भाष से ग्रहण करता हूँ तब शह्रग और 
सन्देह के ,लिए जगह कहाँ ? 


अच्छा, इन गापियों के पिता, पुत्र, पति आादि कुटुम्बी कृष्ण 
के क्या समझते थे ? जिस कुमार कृष्ण ने बड़े बढ़े देत्यों के न 
सही, अपने से अनेक गुने बली ओर पराक्रमी केशी, बक, 
झधघ आदि प्राणियों का पछाद दिया; जिसने कालिय के सद्बश 
महाविषधर विकराल नाग का द८-दलन कर दिया; ओर जिसने 
गाबद्धन-पंवत के हाथ पर उठा लिया उसे यदि वे परमात्मा 
न समझते थे तो कोई बहुत बड़ा पराक्रमी, प्रभुतावान ओर 
महत्वशाली पुरुष जरूर ही समझते थे। तभी उन्होंने अपने 
कुठुम्ब की ख्त्रियां के कृष्ण से प्रेम करते देख उनकी विशेष 
रेाकटोंक नहीं को । यदि करते तो यह कदापि सम्भव न 
था कि सैकड़ों स्लथवियाँ उस रात के इस तरह अपने अपने 
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घरों से घन के दोड़ जातीं। शायद ही कुछ ख्रियाँ उस रात के 
वहाँ जाने से रह गई होंगी। अच्छा, जे। वहाँ गई उनके लोटने 
पर भी, उनके सम्बन्ध में, कोई घटना या दुर्घटना नहीं हुईं । 
कम से कम पुराणों में इसका उद्लेख हमारे देखने में नहीं झाया 
कि उन गापियों के उनके कुटुम्बियां ने घर से निकाल दिया, 
या उनका त्याग कर दिया, या उन्हें ओर ही काई सजा दी। 
इससे सूचित होता है कि गेपियों के कुटुम्बी भी श्रीकृष्ण के कोई 
अलोकिक पुरुष नहीं तो महात्मा जरूर ही समझते थे। अन्य 
अपनी स्त्रियां को उनसे प्रेम करते देखकर भी या तो उन्होंने उनके 
उस काम के बुरा नहीं समझा या यदि बुरा भो समझता तो उनके 
उस गआच रण के देखा-अनदेशा कर दिया। 


परन्तु यदि आप यही मान लें कि गे।पियां का व्यवहार ल्ोक- 
दृष्टि से निन्‍्य था तो परतोक-द्ृष्टि से तो वह प्रशंसनीय ही मान! 
जायगा | भगवदर्धक्त अपनी धुन के पक्‍के होते है। उन्हें उनके 
निश्चित मार्ग से कोई हटा नहीं सकता । उन्हें निन्‍न्दा भोर स्तुति 
की परवा भी नहों होती । वे रूढि ओर लेकाचार के दास नहीं 
होते । मौरा की क्या कम निन्‍्दां हुई? उन पर क्या त्ताव्कछन 
नहीं लगाये गये ? उनके कुटुम्बियां ने क्या उनका परित्याग नहीं 
किया ? परन्तु यह सब होने पर भी मोरा ने यह कहना न 
छाड़ा--- 

मेरे तो गिरिधर गेापाल दूसरा न कोई । 


कुछ कुछ यही दशा तुलसीदास, कबीर, चैतन्य, रेदास, पलटू 
झादि की सी हुई है। ले। “आयंपथ” कहा जाता है उसे छेष्डने 
वाले किस साधु पर कल्लंक नहीं लगा ? कलंक लगाने ओर निष्ठुर 
आतेप करने वाले कुटुम्बियां का त्याग इन साधुओं ने तृणदत्‌ 
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कर दिया; परन्तु अपने झअभीछ पथ का परित्याग नहीं किया। 
इसीमें इन्होंने अपना कब्याण समझा ओर इनको यह समक्त 
वंधा ठोक भी थी | तुलसीदास ने कहा भी हे-- 


तज्ये। पिता प्रह्मद विभीषण बन्धु भरत महतारी। 
बल्लि गुरु त्रज बनितन पति त्यागे। भे जग मछुल्लकारी ॥ 


प्रेमी के पूरा अधिकार है कि वह अपने उपास्य देव का 
झाराधन ज्ञिस भाव से चाहे करे । ज्ञानयेग झर राजयेग आदि 
के द्वारा भगधान का सानिध्य या मेत्त प्राप्त कर लेना साधारण 
साधकों का काम नहीं | वह मार्ग बहुत बहुत कठिन है। पर प्रेम 
झोर भक्ति का मार्ग सुलमस ओर झुखसाध्य है। आप नारद- 
भक्तिसत्र देखिए । उनमें इस मार्ग की कितनी महिमा गाई गई है | 
गापियों के लिए येगसाधन अथवा ज्ञान-प्राप्ति करना असम्भव 
नहीं तो महाकठिन अवश्य था | उनके लिए वही साधन उपयुक्त था 
जिसका आश्रय उन्होंने त्तिया। श्रतण्व ये कब्याणी गेपिकायें, 
ज्ञानियां ओर येगियों के भी वन्दन झोर प्रणमन के पात्र हैं । 


ब्त्र छेड़ आने पर एक बार श्रीकृष्ण ने इन गेापियों का 
समाचार मनताना चाहा। एतदथ उन्होने उद्धव का चुना । उन्हीं 
उद्धव के जिन्होंने श्रामद्भागवत के ग्यारहव स्कन्ध में बंढब वेद 
वूंका है ओर महाभारत में राजनीति पर बड़े बड़े लेक्चर स्काड़े हैं। 
झाप श्पनी ज्ञान-गरिमा की गठरी बॉध कर बज पहुँचे शोर लगे 
गेापियों के ज्ञानेपदेश करने । परन्तु वहाँ गेपियों ने उन्हें इतनी 
डी फटकार बताई कि उनका ज्ञान-सागर बिलकुल ही सूर्ब गया। 
गापियों की प्रेम की आधी में उनका ज्ञानयेग यहाँ तक उड़ गया 
कि वे उल्लठा उन्हीं “व्यभिचारदुड” वनचरोीं नारियें कै चेले हो 
गये। उन्हें अन्त में भगदान से प्राथंना करनी पड़ी-- 
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धझासामहाो चरणरेणन्रुषामहं स्यां 

वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम । 
या दुस्त्यजं स्वज्ञनमायंपथवञ्च हित्वा 

भेज्ञुम कुन्दपदर्वी श्रतिभिविमश्ृग्याम्‌ ॥ 


इन गापियेां के चरणों की" रज वृन्दावन के जिन पेड़-पोधों 
झोर लता-गुब्मादिकों पर पड़ती धन्य दै-उनके सद्ृश 
पावन ओर कोई चीज़ नहीं। ये गेपियाँ साधारण खस्त्रियाँ नहीं ! 
अपने दुस्त्यज्ञ कुटम्बियों ओर स्च-सम्मत तथा परम्परागत पथ 
का परित्याग करके ये उस पथ से चलने वाक्ली हैं जिसे श्रातयाँ 
ढ़ती फिरती हैं, पर उन्हें हं ढ़ नहीं मिलता | इसी पथ की 
बदोलत ये मगवान की पदवी के प्राप्त करने में समर्थ हुई हैं। 
ध्तणव मेरी कामना हे कि में इसी ब्रज के किसी पेड़, पौधे, लता 
या गुल्म के रूप में कभी जन्म लेकर अपने के कृतार्थ करूँ। 
उद्धव की यह उक्ति सुनकर कोन पेसा भगवश्येमी हे जिसका 
शरोर कणश्टकित ओर कणठ गदूगद न हो जाय ? 


हमने अपने इस जन्म में न तो कभी साधु-समागम किया. 
न किसी सुकृत ही का सम्पादन किया ओर न किसी तरह का 
झोर ही काई सत्कम किया । इस कारण उद्धव के सद्ृश कामना 
करने के हम झधिकारी नहीं | अतणव हमारी प्रार्थना इतनी ही है 
कि यदि पूवजन्मो में, हमने कभी कोई सत्काय्य किया हो तो 
भगवान्‌ हमें ब्रज्ममणडल के करीर का काँटा ही बना देने की 
कृपा करे | 

[ जनवरी १६२७ ] 
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जगद्धर-भट्ट का दीनाक्रन्दन 
2. 

काश्मीर के महाकवि जगद्धर भट्ट कृत स्तुतिकुसुमाजञ्लिि बड़ी 
ही भव्य पुस्तक है | इस कुखुमाञ्ञलि में ३८ स्तोत्र हैं। उन सब की 
इले।क-संख्या १, ४०० के ऊपर है। किसी स्वात्र का विस्तार बड़ा 
है, किसी का कम | कुछ स्ताज में तो सो सो डेढ़ डेढ सो शलेक 
हैं। जगद्धर महाकवि थे, परन्तु उन्होने अपनो कविश्व-शक्ति का 
उपयेग केवल शिव-स्तुति ऋरने में किया; ओर किसी विषय पर 
उन्होने कविता नहीं की । यह बात उनकी इस पुस्तक के अन्त की 
उक्तियों से स्पष्ट मालूम होती है। उन्होंने वार्देवी को सम्बोधन 
करके कहा है कि तू भीत आर जसस्‍्त हो रही होगी कि ओर कवियों 
के सद्ृश कहीं यह भी छोटे छोटे नरेशों ओर ग्रामपतियों की मिथ्या 
प्रशंसा करके मुझे ओर भी अधिक कल्लुषित न करे । तू अपने इस 
डर का छोड़ दे। आनन्द से प्रसन्न-चद्न हो जा | देख, मेंने तेरा 

प्रयाग शिवस्तुति में करके तुझे कृतार्थ कर दिया। 
संस्क्ृत-माषा में स्तुति-विषयक साहित्य बहुत बड़ा है। 
सैकड़ों न / हज़ारों स्तोत्र, भिन्न भिन्न देवों की स्तुति में, पाये 
जाते हैं |4रन्तु जे रस, जे भाष शोर जे! उक्तिवेलत्तरय जगद्धर- 
भट्ट की कविता में हे वह हमें तो कहीं सो अम्यंत्र नहीं मिला। 
इनकी कविता का बार बार पाठ करने पर भी ज्ञो नहीं ऊबता। 
यही मन में झ्राता है कि सदा ही उसका पाठ करते रहें। एकान्त 
में आँखे बन्द करके भक्ति-भाव-पूृवक इनकी स्तुतियों का पाठ 
करने से जिस आनन्द की प्राप्ति होती है उसका अन्दाज़ा सहृदय 
भावुक ही कर सकते हैं । यह सम्सव ही 52 क्रि पाठक सहदय 
हे।ज्ओऔर उसके नेत्रों से शॉसू न ठपकने लगें// जगद्धर ने स्तुति- 
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कुसुमाञलि के अन्त में इन स्तोत्रो की सरसता के विषय में जे 
कुछ कहा है वह अत्तरशः सत्य है। उनका कथन है-- 
इमांँ घनश्रेणिमिवे|न्मुखः शिखी 
चका रकः कातिकचन्द्रिकामिच | 
रथाज्ुनामा तरणेरिव त्विष॑ 
स्तवाचर्ल्नी वीक्य न कः भरमेादते ॥ 


वर्षाकाल'न मेघमाला के देख कर, आकाश की ओर उद्भश्रीय 
हुआ मथूर आनन्द से जसे पुलकित हे उठता है, कातिक के महीने 
में पुण चन्द्र की चन्द्रिका के अवल्लाकन से चकार पत्ती जैसे 
प्रमोदमल हे। उठता है; -प्रातःकाल सूर्ग्य की प्रभा के दर्शन करके 
चक्रवाक का चित्त ज़से आनन्द-मप्न हे। उठता हैे--वेसे ही मेरी इस 
स्तवावत्ी का पाठ करके ऐसा कान सचेतन ज्नन होगा जे। इसके 
अलेोकिक रस ओर सौन्दर्य्य पर मुग्ध न हो जाय ! 


मनस्थिनीनामिव साखि वीतक्तित॑ 
स्तनन्धयानामिव मुम्धजश्पितम्‌ । 
अवश्यमासां मधु खूक्तिवीरधां 
मनीषिणां मानसमाद्रयिष्यति ॥ 
मानिनों कुल-कामिनियों के कुटिल कटाक्ष जिस तरह कापुकों 
के हृदय को आदर कर देते हैं ओर शिशुद्यों के मचुर वचन जिस 
तरह मनुष्यों के हृदय के हिला देते हैं उसी तरह मेरी इन झुन्द्र 
उक्तिरुपिणी लताओं के फूलों का मधु, अर्थात्‌ रसायन, भी सहदय 
जने के अन्तःकरण के अवश्य हो आद्र किये बिना न रहेगा । 
बहुत ठीक | जगद्धर-भद्द के प्रयुक्त “अवश्य” शब्द का तो 
देखिए । उन्हें विश्वास था कि उनको सूक्तियाँ सरस-हृदयो के हृदय 
पर असर किये बिना न रहेंगी । डनकी यह भाषना सोलहे। घने 


१६ समालोचना-समुच्चय 


सच ' है। सहृदयो के रलाने पाल्लो--डउनके हृदयों के आदर करने 
वाली--जगद्धर की कविता के कुछ नमूने इस लेख में दिये 
जाते हैं। 
स्तुति कुसुमाञलि के दसवें स्तोत्र का नाम हे--करुणाक्रन्दन ! 
उसमें ६१ पद्म हैं। उसमें उसके नामानुसार कवि ने बड़ा ही 
करुणाजनक कऋ्रन्दन किया है। स्तुति, प्रशंसा, उपालम्भ--सभी 
कुछ करके उसने शिव जी के हृदय में करुणा उत्पन्न करने की चेष्टा 
की हे। उसके आगे वाले ग्यारहवं स्तेोत्र का नाम उसने रकखा 
हे--दीनाकनदन | उसकी पद्य-संख्या १४७१ हे । उसमें भी साथ्चन्त 
रोना ही रोना है। कुछ एच तो उसके इतने कारुशिक हैं कि 
कठोार-हृदयां के भी दिलाने की शक्ति रखते हैं । 
करुणाकन्दनस्राज जब समाप्ति के पहुँचने पर हुआ तब 
जगद्धर-भटद्द कहते हैं। 
अज्ञानान्धम॒बान्धव॑ कवलितं रक्तोभिरत्ताभिये 
त्षिप्त॑ माहमहान्धकृपकुहरे दुह्वृदृभिराभ्यन्तरेः । 
क्रन्दन्तं शरणागत गतध्चति सर्वापदामास्पद॑ 
मा मा मुज्च महेश पेशलद्शा सच्नमासमाश्वासय ॥ 


इसका भाषार्थ समझ में आधे चाहे न झावे, इसकी शब्द- 
स्थापना, इसका शब्दू-सोष्ठव, इसके सानुप्रास-पदों से ही बहुत 
कुछ झानन्द की प्राप्ति हो जाती है ओर बार बार पढने को ज्ञी 
चाहता है। बढ़ी ही केामत्त रचना--बड़ी ही कामत्ल-कान्त-पदा- 
वतली है । इसका अथे-- । 

में अज्ञान से आधा हो रहा हूँ; मेरी सदसह्चिचार-शक्ति जाती 
रहीं है। बन्धु-बान्धवों से में रहित हैं; मेरा कोई सहायक नहीं; 
मुस्छे आश्वासन देने वाला कोई नहीं। इन्द्रिय-नामधारी राक्षस 
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मुझे खाये जाते हैं। शरीरान्तर्गत काम-क्रोधादि शन्नओं ने मु्हे 
मेहरुपी महा अन्धे कुबे के भीतरी गढ़े में ढकेल दिया है। 
इसी से में वहाँ पड़ा हुआ रे रहा हूँ। मेरा धीरज छूट गया है। 
जन्म-जरा-मरण-रूपिणी सारी आपदाओं ने मुझे धेर रक्ष्खा है! 
में बेहद विकल हूँ; बहुत घबरा गया हैँ। अतएव आपकी शरण 
गाया हूँ। मुझे ओर कहीं ठिकाना नहीं। जेसे बने, मेरी रक्ता 
कीजिए । मुझे छाड़िए नहीं। मुझ सयात॑ ओर तअसुत पापी की 
झोर धयपनी कामल ओर करुणापूर्ण दृष्टि से देखकर मस्के कुछ 
तो द्विलासा दीजिए । 

मगर उधर से जब कुछ भी दिलासा-उल्लासा न मिला तब 
झाप फरमाते हैं-- 


यह्विश्वोद्धरण त्षमाप्यशरणत्रागेकशीलापि ते 
प्रामात्त द्ृगुपेत्नते स महिमा दृष्टस्यथ में कर्म्मंणः 
देव्यां द्िव्यतभे! पयेधरभ्॒तेः प्ृथ्वीं पृणत्यां कणा 
द्विआश्चेन्न मुखे पतन्ति शिखिनः कि वाच्यमेतद्िवः । 

धापकी दृष्टि कुछ ऐसी बेसी नहीं। वह मेरा ही नहीं, सारे 
विश्व तक का उद्धार कर सकती है| उसने तो शअशरणों के 
शरण देने--जिनका कहीं ठिकाना नहीं उनकी भी रक्षा करने-- 
का बीड़ा ही उठा रक्खा है। ऐसा होने पर भी वह जे। मेरी उपेत्ता 
कर रही हैं, से यह उसकी कृपणता नहों । इसमें उसका कोई दोष 
नहीं । यह सारा दोष मेरे ही कुकर्मो का है। जे आकाश भेथों के 
द्वारा अम्रतवत्‌ जलराशि को वृष्टि करके सारी पृथ्वी का आप्ला- 
वित कर देता है उसकी उस दृष्टि के दो चार बूँद भी यदि मयूर 
के मख में न पड़े तो इसमें उसका क्‍या दोष ? दोष उस असभाले 
मयूर ही का समझना चाहिए | 
स० स०--२ 


श्८ समालोचना-सम्रुच्चय 


इस प्रकार रो-धे कर जगद्धर-भद्ट ने अपना करुणा-कऋन्‍्दन 
समाप्त किया | तदननन्‍्तर उन्होंने दीनाऋन्‍दन का आरम्भ करके 
झपनी दीनता दिखाने का उपक्रम किया । १३२ इलाका तक 
उन्होंने अपना यह क्रम जारी रक्‍्खा | जब स्तोत्र समाप्त होने के 
झाया तब आपने अपने क्रन्दन की ञझति कर दी । इस स्तोत्र के 
पिछले कुछ इत्तेक, चुन चुन कर, नीचे दिये जाते हैं-- 
नाथ प्राथमिक विवेकरहित तियग्वदस्तं वय- 
स्तारुणयं बविहतं विरांधितवधूविस्नम्भणारम्भणेः । 
स्वामिन्‌ सम्प्रति जज रस्य जरसा यावन्न धावन्नयं हि 
सत्युः कणमुषेति तावद्वर्श पादाश्रितं पाहि माम्‌ ॥ 
नाथ, में अपनी दुर्ग ति का क्या हाल वयान करूँ। शेशवावस्था 
तो मेरी खेल्ल-कूद में गई। उस वय में तो कार्य्याकाये का कुछ भी 
ज्ञान मुझे न था । इस कारण पशु-पत्तियों के सद्ृश् खाने, पीने 
शोर दोड़ने-धूपने में मेंने उसे खे दिया । उसके बाद यौचन आया । 
उस वय का नाश मेंने प्रणय-कुपित प्रेयली नारियों के प्रसन्न 
करने--उन्हें मनाने-पथाने--में कर दिया। अब, इस समय, में 
जरावस्था को प्राप्त हा गया हूँ | शरीर मेरा जीणं हो गया है; 
आड़-प्रत्यड़ शिथिल्र हो गये हैं । मौत दोड़ी चल्ली आ रही है। 
अतएव, जब तक उसके आझाक्रमण की आवाज मेरे कान तक नहीं 
पहुँचती तभी तक मेरे राग का इलाज हो सकता है। आपके 
पैरों पर पड़े हुए मुझ विवश और घिह्ल का उसके झागमन के 
पहले ही आप बचा! लीज्ञिए | दोड़िए | देर मत कीजिए । 
आझासीद्ावदखचंगर्वकरण ग्रामासि रामाकृति- 
स्तावन्मेहतमेाहतेन न मया श्वश्न पुरः प्रेन्नितम्‌ । 
धद्याकस्मिकपातकातरमतिः क॑ प्रार्थये क॑ श्रये 
कि शक्तोमि करेमि कि कुरु कृपामात्मदुह पाहि माम्‌ । 
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जब तक मेरी इन्द्रियों की शक्ति त्ञीण न हुई थी--जब तक चे 
अपनी स्वाभाविक अवस्था में थीं--तब तक मेरे गवे का ठिकाना 
नथा। में अपने को बढ़ा ही अभिरामाकृति--बड़ा ही रूपवान-- 
समझता था । उस समय अज्ञानरूपी अन्धकार में पड़ जाने से में 
धन्धा हो रहा था, ओर, अन्धे का आगे की भी चीज़ नहीं 
सूकती । इस कारण अपनी झञाँखों के सामने ही विद्यमान खन्‍्दक 
मझस्ते न दिखाई दिया | फल यह हुआ कि में उसमें श्रकस्मात्‌ गिर 
गया शोर अब अत्यन्त कातर हुआ रो रहा हैँ । हाय ! अब इस 
समय में किसे पुकारूँ ? किसका आआासरा करूँ? किससे प्रार्थना 
करू ? कुछ भी मस्के नहीं सूकता ! भगवन्‌, अब झाप ही मेरा 
उद्धार करे तो हो सकता है। कृपा कर कीजिए | मर भझात्मशत्र-- 
मर आत्ाद्रोही--केा बचा लीजिए | 
जात्यन्चः पथि संकरे प्रतिचरन्‍द स्तांवलम्ब  विना 
यातरचेदवर्टे निपत्य चिपदं तआापराधेा5स्य कः । 
धिग्धिडमां सति शाख्रचत्तषि सति प्रज्ञाप्रदोपे सति 
स्निगम्धे स्वामिनि मार्गद्शिनि शठः श्वश्रे पतत्येव यः ॥ 
पना कीजिए कि किसी जन्मान्ध मनुष्य के किसी बड़े ही 
ज़रूरी काम से एक महाबीहदु माग से जाना पड़ा। अभाग्यवश 
डसे हाथ का सहारा देकर काई उस माग से लिवा ले जाने वाला 
भी न मिला । बिना माग-दर्शाक ही के उसे उस रास्ते जाना पड़ा । 
चलते चलते राह में उसे एक गहरा गत या प्रषात मिल्ला । उसी में 
गिर कर वह मर गया । इस दशा में उस बेचारे का क्या अपराध ? 
क्या उसे काई दोष दे सकता है ? परन्तु मुझ शठ के तो देखिए । 
में अन्धा नहीं | दो स्वाभाविक आँखो के सिवा तीसरी शाखरुपी 
आँख भी मे प्राप्त है। बुद्धि-विवेकरूपी दीपक भी मेरे हाथ में 
है। आपके सद्दत्त दयामय स्वामी मेरे मार्गदर्शी भी मोजूद हैं। 


२० समालोचना-समुचय 


फिर भी में दौड़ कर गंभीर गे में जा गिरा हूँ।अतएव मुभ्क 
महासूढ के धिकार ! बार बार घिक्कार ! 


जाता यत्र न कश्चिद्स्ति विषमे तन्न प्रहतुं' पथि 

द्रोग्थारों यदि जाग्रति प्रतिविधिः कस्तत्र शक्यक्रियः । 
यत्र त्वं करुणाण वस्थिसुवनत्राशप्रवीणः प्रभ्ु- 

स्तत्रापि प्रहरन्ति वेत्यरिभवः कस्येष गर्हावहः ॥ 


मान लीजिए कि किसी के किसी ऐसे विषम मार्ग से जाना 
है जहाँ वधिकों, चारो या डाकुआओ का बद्ा भय है ओर रक्ता का 
काई उपाय नहोीं। इस दशा में यदि पथिक ल्ुट ज्ञाय या ज्ञान से 
हाथ थो बैठे तो काई क्‍या करे ? क्‍योंकि ऐसी शझापदाओं का कुछ 
भी प्रतिकार नहीं । परन्तु करुणा के महासागर झौरः एक ही का 
नहीं, तीनों भ्ुवनें का परिन्राण करने में परम प्रवीण आप जिस 
पथ के मालिक ओर रतक्तक हों उसी पथ पर गमन करनेवाला 
पथिक यदि लूट लिया जाय या जान से मार डाह्ला जाय तो इसमें 
लाधव किसका ? इसमें निन्‍्दरा किसकी ? डस पथिक को नहीं | 
इस पराभष का उत्तरदाता वह कदापि नहीं । उत्तरदाता तो रक्तक 
ही समझा जायगा ओर यह परामच भी उसी का समझता जायगा ! 
कि शक्तेन न यस्य पूणकरुणापोयूषसिक्त मनः 
कि वा तेन कृपावता परहितं कतु समर्थों न यः । 
शक्तिश्वास्ति कृपा च ते यमभयादुभीतोरषपि दीनोज्नः 
प्राप्तो निःशरणः पुरः परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति ॥ 
जिस पुरुष का मन पूर्णफ-करुणारूप पीयूष से आद्रे नहीं उसका 
शक्तिमान्‌ होना बिलकुल ही बेकार है और कृपात्ठु होकर भी जे। 
परार्थ-साधन न कर सका--जैे परहित को सिद्धि करने में समर्थ 
न हो सका--उसकी वह कृपाछ्लता भी बेकार है | ञआ्राप में ते 
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शक्ति भी है ओर कृपा भी है । इधर दीनातिदीन में, यमराज के 
भय से भीत हुआ, आपकी शरण आया हूँ ओर आपके सामने 
उपस्थित हूँ | इस दशा में मुक्क शरणहीन के साथ आपके केसा 
सलूक करना चाहिए, यह आप स्वयं ही ज्ञानते होगे | प्ुक्के उसका 
डल्केख करने की ज़रूरत नहीं । 
आतिः शब्यनिभा दुनेति हृदयं ने। यावदाविष्कृता 
खूते लाधवमेच केवलमियं व्यक्ता खलस्याग्रतः । 
तस्मात्सवेधिदः कृपासतनिधेरावेदिता सा विभे- 
यय॒क्त कृवभेव तत्परमतः स्वामी स्थयं ज्ञास्यति ॥ 

५ जन्म-जरा-मरण आदि से सम्भूत भाति की कथा जब तक 
मह से न कह डाली जाय तब तक वह हृदय के ऐसी पीड़ा 
पहुँचाती है जेसी कि कल्ेजे के भीतर तीर छिद्‌ ज्ञाने से अनुभूत 
होती है। परन्तु किसी सहृदय ओर समर्थ के सामने ही यह कथा 
कही जाती है, क्योंकि तभी उस श्ार्ति की बेदना कुछ कम हो 
सकती है| दुजनन ओर हृदयहीन के सामने कहने से लाभ तो कुछ 
होता नहीं, उत्तदा लाघव होता हे--उल्लणा अपनी हँसी होती है । 
इसी से आपके स्ंसमर्थ, सबंध झर कृपासत का महासागर 
समझ कर मेंने अपनी आति की कथा आपके सुना दी । बस 
मेरा कतंव्य होगया | जे! छुछ घुनासिब था वह मेंने कर दिया। 
इसके आगे क्या करना चाहिए, यह झाप जाने आर आपका 
काम । मुस्ते विश्वास है कि आपसे झपना अगला कतंव्य छिपा 
नहीं । उसे आप ख़ब समकझते हेंगे। 

विश्वान्ति्न कचिदपि विपदुश्रीष्मभीष्मेष्मतप्ते 
चित्ते वित्ते गलति फलति प्राकप्रवसे कुदूतें । 
तेनाध्यन्धं सपदि पततिं दीघदुःखान्धकूपे 
मामुद्धत प्रभवति भव त्वां दयाब्धिं विना कः ॥ 
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विपत्तिरुपी श्रीष्म की भीषण ऊष्मा से तपे हुए मेरे मन को 
कहीं भी, किसी तरह, चेन नहीं | टका मेरे पास नहीं; धन-धान्य 
सभी नष्ट होगया। पूव॑-जन्मों में उपाजित दुव्ंत्तियाँ, इस जन्म में, 
ध्यब अपना कुफल खब ही दिखा रही हैं । इन आपत्ति-परम्पराओं 
के कारण अन्धा हुआ में दीघ॑-ढुःख-रूपी अन्धकृप में गिर गया हूँ। 
वहाँ से मुझे निकालने का सामथ्य आपके सिधा ओर किसी में 
नहीं। क्योंकि आप करुणा-सागर हैं--आप' दया के सप्तुद्र हैं। 
झापके छोड़ कर शयोर किससे में अपने उद्धार के लिए प्रार्थना 
करूँ | हे भव, इन घेर विपत्तियों से मेरा छुठकारा यदि कोई कर 
सकता है तो एक-मात्र आप ही कर सकते हैं । 


जानुभ्यामुपसत्य रुग्णचरण: के मेरुमाराहति 
श्यामाकामुकबिम्बमम्बरतलाइुष्पछुत्य ग्रहाति कः । 

के वा बाल्लिशभाषितेः प्रभवति प्राप्त प्रसाद प्रभे- 
रिव्यन्तविम्रशन्नपीश्वर बलादार््यास्मि चाचालितः ॥ 


क्या कभी किसी ने किसी लंगड़े के छुठनेां के बल चल कर 
खुमेरु-पर्वत के शिखर तक पहुँचते देखा हे? अथवा क्‍या कभी 
किसी ने किसी यः कश्चित्‌ मनुष्य के उछल कर जाकाश से 
निशानारी के कामुक चन्द्रमा के बिम्ब के खींच लाते देखा है? 
किसी ने नहीं | यद बात सम्भव ही नहीं | इसी तरह में मृढ़ 
मनुष्य इन स्वोत्रों में किये गये सूखंतापूर्ण बकवाद से यदि आपके 
प्रसन्न करने--आपका' प्रसाद पाने--की चेष्टा करूँ तो मेरी इस 
चेश के भी सफल होने की सम्भावना नहीं । हे ईश्वर, में यह 
अच्छी तरह जानता हूँ। में जानता हूँ कि इस तरह के नीरस 
वाक्य-विल्लास कि वा कोरे प्रल्लाप से में आपके प्रसन्न नहीं कर 
सकता | पर करूँ तो क्या करूँ। में वेदनाओं से विकल हो रहा 


जगद्धर-भट्ट का दोनाक्रन्दन श्३े 


हैं। दुःखों से छुटपटा रहा हैँ । वही मुझसे जबरदस्ती पाचालता 
करा रहे हैं--वही मुझे बालने के मजबूर कर रहे हैं । 
धत्ते पोगडकशकरापि कट॒तां करठे चिरं चविता 
बेरस्यं वरनायथिकापि कुरुते सक्तवा भर सेविता । 
उद्वेंगे गगनापगापि जनयत्यन्तम दम ज्जनाद 
विश्रद्धां मधुरापि पुष्यति कथा दीघति विश्रवम्यते ॥ 
बहुत दिनों तक बराबर खाते रहने के कारण, अत्यन्त मीठे 
पोंडे के रस से बनी हुई शकरा से भी अरुचि हो जाती है। 
अलोकिक सुन्दरी नायिका का भी अत्यन्त सेवन, कुछ काल के 
उपरान्त, नीरस हो जाता है; उससे भी तबीयत हट जाती है। 
भगवती भागीरथी के भी जल में बहुत गोते लगाने--उसमें बार 
बार स्नान करने--से मन में उद्देग उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। 
इसी तरह महामधुर ओर मनेरञ्ञषक भी कथा, यदि बहुत बढ़ा 
कर कही जाय तो, उससे छखुनने वाल्ते की श्रद्धा जरूर :ती रहती 
है। यही समस्त कर में अपनी इस करुण-कथा के। अरब समाप्त 
करना चाहता हूँ। 
इत्थं तत्तदनन्तसन्ततलसशिन्ताशतव्यायत- 
व्यामाहव्यसनावसन्नमनसा दीन यदाक्रन्द्तिम ! 
तत्कारुण्यनिधे निधेद्दि हृदये त्व॑ं ह्यन्तरात्माखिलं 
वेत्स्यन्तःस्थमतो5हसि प्रणयिनः जन्तुं ममातिक्रमम्‌॥ 


हे करुणासागर ! मुझे एक दे चिन्ताएं नहीं सता रहों। में 
तो सैकड़ों चिन्ताओं का शिकार हो रहा हूँ | फिर वे चिन्ताएं ऐसी 
नहीं जे! दो चार घड़ियां या दो चार दिनों तक ही मुस्छके सताती 
है।। नहीं, उनके आक्रमण ते मुझ पर सतत ही जारी रहते हैं। 
घझतणव उनके कारण मेरे हृदय में जे। महामाद्द की आाँधी आ रही 
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है उसने मेरे मन को बहुत ही खिन्न और आअवसन्न कर दिया है। 
मेरा यह दीनाक्रन्दन उसी का परिणाम है! से शाप दया करके 
मेरे इस राने-घेने का सुन कर जे! कुछ डच्ित हो! कीजिए | इससे 
झधिक में ओर क्‍या कहेूँ। शाप तो प्राणियों की अन्तरात्मा हैं; 
सब के मन की बात जानते हैं | अतणच मुझ दास--मुर् प्रथयी-- 
की इस वाचालतारूप ढिठाई के तज्ञमा कर दीजिए । 

भगवन सर्येशिव, जगद्धर भट्ट की कही हुई इन डकियों में से 
एक उक्ति के झुछ अंश के बाद देकर झोर सब मेरी तरफ से भी 
कही हुई समझने की कृपा कीज्िण । उस एक उक्ति के उस अंश से 
मेरा मतलब शास्म्ररूपी तीसरे नेत्र से हे। ज़गद्धर के वह तीसरा 
नेत्र था । पर में उससे सर्वथा पज्चित हूँ। ध्रतएव में आपकी कुछ 
अधिक कृपा का अधिकारी हैं या नहीं, इसका फ्रेसला आझाप ही 
कीजिए | 

[ ज्ञुकाई १६२६ ] 
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कविता, सड्डीत, चित्रकला ओर सूर्तिनिर्माण-विद्या की गिनतो 
लत्तित-कलाओं में है। असभ्य, अशिज्षित और असंस्क्ृत देशों में 
इन कत्ताओं का उत्थान नहीं होता! ज्ञिन कृतविद्य और शिक्ता- 
सम्पन्न देशों के निवासियों के हृदय, मानवीय विकारों के अनुभव 
से, संस्क्र। झर खुपरिमाजित हो जाते हैं वही इन कलाओं के 
निर्माण की ओर शाकृष्ट हाते योर वही इनसे परमानन्द को 
प्राप्ति भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसे देशो में एक प्रकार के और 
भी सोभाग्यशाली जन जन्म पाते हैं ज्ञे इन कल्लाशों के ज्ञाताओं 
ओर निर्माणकर्ताओं से भी अधिक सरसहदय होते हैं। वे इन 
कलाविदों की कृतियां से कभी कभी उस अलौकिक झानन्द की 
प्राप्ति करते हैं जे उनकी सृष्टि करनेवालों के भी नसीब नहों। 
वे व्यक्ति कलावेत्ताओं के द्वारा निम्म्ित कलाओं के नमूनों में 
ऐसी ऐसी बारीकियाँ खोज निकालते हैं जिनका अनुभव स्वयं 
निर्ममाताओं के भी नहीं होता, इतर जनों की ते बात ही नहीं । 
मनुष्य -हृदय के सूच्मातिसृत््प तथा गुप्त भावों को हृदयडुम करने- 
चाले ये पिछले भव्य भावुक धन्य हैं । इनके संवेद्य भाषों का यथेष्ठ 
झअभिननन्‍दन इन्हीं के समकत्न अन्य सहृरय सउ्ज्नन कर सकते हैं, 
दूसरे नहीं | 

चित्रकारों भोर कवियों के कार्य्य में विज्ञत्ञण साम्य या साधम्य 
होता है ।कवि अपने शब्दचित्र द्वारा प्रकृति के प्रछार झोर मानवो 
हृदयो के घिकार का प्रदर्शन करता है ओर चित्रकार उन्हीं बातों 
का प्रद्शन अपने चित्रपठ के द्वारा करता है। दोनों में भेद केवल 
इतना ही होता हे कि कवि को कृति दूवरों के ज्ञिए श्रोवृगस्य होती 
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है ओर चित्रकार की कृति चत्तरिच्द्रियगगम्थ । एक से प्राप्त 
आनन्द का अनुभव कान के द्वारा होता है। दसरे का आँख के 
द्वारा । पर तत्लीनता झोर आनन्वेन्मेष, जे। आत्मा का धम्म है 
दोनों की कृतियों से एक ही सा होता है। 


कवि अपनी ही आत्मा के! प्रसन्न करने के लिए अपना काम 
नहीं करते | तुलसीदास आदि भक्त-कवियों के आप छोड़ दीजिए । 
चित्रकार भी अपनी कृति से अन्यों ही के। अधिकतर आनन्दित 
करना चाहते हैं। ये लेकिेत्तर पुण्य-पुरुष स्वार्थों नहीं होते। ये 
पराथ के स्वार्थ से अधिक श्रेयस्कर समभते हैं। आअतएव इनके 
'ज्ञक्तित और कोमल कार्य्य-कलाप से जितने ही अधिक लेगों का 
मने।रजख्नन हो, समभझ्कना चाहिए कि ये अपनी कृति के उद्देश में 
उतने ही अधिक सफलकाम हुए। इस दशा में यह स्पष्ठ है कि 
इनके कार्य्यों से आनन्द का यथेष्ट अनुभव घद्दी कर सकते हैं 
जिनका हृदय इन्हीं के सद्ृश, किम्बहुना इनसे भी अधिक, 
सुसंस्कृत, कोमल ओर भावश्राही होता है | इन भावश्नाही जनों के 
हृदय में सहृद्यता का अश ,खूब अधिक होता है। बात यह है कि 
कषि ओर चित्रकार तो स्वयं ही जानते हैं कि उन्होंने अपनी 
अम्तुक रृति में अमुक भाव या भाषों का पिकास किया है। 
पर दर्शक या श्रोता इस बात के नहीं जानता | उसे तो अपनी 
प्रखर भावशग्नाहिणी शक्ति ही से उस भाष के हू ढ़ निकालना 
पड़ता है | झतएव: इस दृष्टि से, कवि ओर चित्रकार की अपेत्ता 
सरसहृदय ञलरोता या दर्शक विशेष प्रशंसनोय हैं। इसके कुछ 
उदाहरण लीजिए-- 


कालिदास ने अपने मेघदूत में एक मेघ के द्वारा यक्त की 
प्रेससो के! सन्देश भिजवाया है। उस सन्देश का एक अंश है-- 
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त्वामा लिख्य प्रणयक्रुपितां धातुरागैःशिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छांमि कत्‌ म्‌ । 
अखेस्तावन्मुहुरुपचितेद ष्टिरालुप्यते मे 

क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते सड्भुमं नो कृतान्तः ॥ 


यक्ष कहता है-तुझू प्रणयकुपित प्रेयसी का चित्र में गैरिक 
( गेरू ) से बनाता हूँ। तदनन्दर जब तक में झपना भी चित्र 
वहीं बनाकर, तुझे मनाने के लिए, तेरे पेरों पर अपना सिर रखना 
चाहता हूँ, तब तक भेरे आँखुओं से मेरी द्ृष्टि का लेप ही हो 
जाता है। हाय! चित्र में भी हम दोनो का समागम नहीं 
होने पाता | 

एक साधारण संस्क्रतज्ष से किसी ने पूछा कि, पणिडत जी, 
इस श्लोक में कालिदास ने गेरिक से चित्र बनाने का उद्क्लेख 
क्यों किया ? उत्तर में पणिडत जी ने फरमाया कि पहाड़ पर 
क्या क़लम-दाचात रक््खी थी, अथवा क्या वहाँ रहुगें क। बक्‍्स 
ओर ब्रश धरा था? गेरू ही वहाँ खुलम थी। इसी से उसका 
प्रयाग किया गया। इस पर यह एतराज़ हुआ कि महाराज, 
पहाड़ों ही से कोयला, खड़िया, कासीस शोर शिलाज्ञीत भी तो 
प्राप्त होता है। गेरू में ऐसी कोन सी विशेषता थी ज्ञे। उसी से 
चित्र बनाया गया | इसका जवाब परिडत जी न दे सके । पर 
देवयेग से वहीं मिस्टर एन० सी० मेहता के सद्बश एक चित्रकत्ना- 
भिज्ञ रसिक शिरोमणि बेठे हुए थे। उनसे न रहा गया । वे बोल 
उठे--कुपित मनुष्य, चाहे वह ख््री हो चाहे पुरुष और चाहे उसके 
केाप का कारण प्रणय हो, चाहे अपमान, चाहे ओर कुछ, उसका 
चेहरा तमतमा उठता है ओर उस पर अरुणिमा छा जाती है। 
उसे प्रकट करने के लिए ध्यरुणवर्ण गेरिक ही का प्रयाग उचित था ! 
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इससे खड़िया और कोयले से काम न लेकर कालिदास ने गेरू 
हैं ढने की तकलीफ गवारा की। कहने की आवश्यकता नहीं, 
इस पिछले उत्तरदाता का हृदय सरसता से लबालब भरा था। 
इसीसे उसने उस खुबी का पता लगा लिया जे। शायद्‌ कालिदास 
के भी ध्यान में न आई होगी | 
एक झोर उदाहरण लीजिए । किसी की उक्ति है-- 
इये सन्ध्या दूरादहमुपगता हन्त मलयात्‌ 
तवेकान्ते गेहे तरुशि बत नेष्यामि रजनीम | 
समीरेणाक्तेव नवकुखुमिता चूतलतिका 
घुनाना सूर्दधानं नहि नहि नहीत्येव कुरते ॥ 
वसनन्‍्त ऋतु थी | शाम हो गई थी । ऐसे समय में फूले हुए 
झाम की लता से मलयानिल्न कहता है--में बहुत दूर, मलयाचल, 
से था रहा हूँ । थक गया हूँ । बेला कुबैला है। हें तरुणी आप्न- 
लते ! अपने इस एकान्त घर में मुझे रात भर पड़ा रहने दे। 
इसके उत्तर में वह लतिका, अपना सिर तीन दफे हिला हिला कर 
कददती है--नहीं, नहीं, नहीं, में ऐसा नहीं कर सकती । 
एक अरसिक से इस नकारात्मक निषेध का कारण पूछा गया 
तो उसने बताया कि कोई भी तरुण खत्री, अपने एकान्त घर में, 
रात का, किसी अपरिचित पुरुष का रहने को आज्ञा कदापि नहीं 
दे सकती | लोकाचार यहां है। इससे च्युत होनिवाली कुलका मिनी 
कलड्धित समझती जातो है। इसी से झ्ाम्नललता ने पवन के अपने 
घर नहीं ठहरने दिया। यह उत्तर एक काव्य-कल्ला-मम्मंज के हृदय 
में पैने बाण की तरह घुस गया। डसने कहा-आपने अथे का 
अनर्थ कर डाला | आम्नलता का अभिप्राय तो इसका बिलकुल ही 
डउलठा था। उसने तो उस रसिक पवन-पथिक को ठहराना 
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स्वीकार कर लिया | उसने तीन दिन बाद झाने की अवधि नियत 
कर दी । इसका सड्भेत उसने तीन ही बार न, न, न कह कर कर 
दिया । इसका कारण भी उसने, अपने के नवकुसुमित कह कर 

प्रकट कर दिया । सच पूछिए तो यह दूसरा अथ उन्हीं संस्क्ृत- 
हृदयां के ध्यान में झा सकता है जिनका परमात्या ने सरसत 

घोर सहदयता प्रदान की है । 


चित्रों के विषय में भी यही बात चरितार्थ है। एक प्रवासी 
पति ने अपनी पल्नी के पास झपना चित्र भेज्ञा | उसे देख कर 
उसका नन्‍्हा सा; तीन वर्ष का बच्चा, सिहर उठा। वह झपनी 
माँ की गाद में यह कह कर छिप रहा कि बाबा गस्से में हैं। 
कोर सचमुच वह चित्र उसी भाव का व्यञ्ञक था | 


खुनते हैं, एक स्त्री के चित्र में किसी भी अड़ का विशेष 
उपचय न दिखाया जाने पर भी, चित्र-कला के एक मम्पंज्ञ ने, 
केघल उसके मुखगत भावों से उसकी समर्भावस्‍था ताड़ ली थी । 


बनारस में एक रईस साहब चित्रकला के ज्ञाता हैं। उनके 
पास चित्रों का संग्रह भी अच्छा है। एक दिन वे हमें अपने कुछ 
जित्र दिखाने लगे। हम ठहरे इस कला में बिलडुल्ल ही कोरे। 
धतपव दो चार मामूली आालोचनात्मक बातों से उनकी प्रशंसा 
करके हम चुप हो रहे। इस पर जब उन्होने कुछ चित्रों की 
,खूबियाँ बयान कीं तब हम स्तब्ध हो गये। हमें तब जाकर कहीं 
यह अच्छी तरह मालूम हुआ कि चित्रों का पारखी होने के लिए 
कुछ तोकेात्तर गुणों की जे आवश्यकता बताई जाती है घह 
सबंधा सच हे। 

भारत में सड्जौत, चित्रकला ओर सूर्ति-निर्माण का प्रारस्भ कब 
से हुआ, यह ते ठीक ठीक नहीं बताया ज्ञा सकता; पर वेदिक 
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समय में भी उनका अस्तित्व अवश्य था। सामगान होना ओर 
वेदों में “न तस्य प्रतिमा अस्ति” आदि भनत्रों का पाया ज्ञानाः 
इसका प्रमाण हे। “कवि” शब्द तो वेदों में अनेक स्थलों पर 
आया है। रामायण, मद्दाभारत तथा पुराणों में इन कलाझओों के 
नामेह्लेख ही नहीं, इन विषयों के ग्रंथों ओर ग्रंथकारों तक का 
उल्लेख है। किसी किसी में ते इसके लक्ष्य-लक्तण भी पाये गये 
हैं। काव्यां और नाठकों की तो कुछ पूछिए ही नहीं। चित्रों, 
चित्रफलकों ओर देवपाटों के लम्बे लम्बे वर्णन तक उनमें हैं। 
सड़ीत, मूर्ति-निर्माण ओर चित्रकला के विषय में, पीछे तो, 
सैकड़ों ग्रंथ बन गये थे। उनमें से अधिकांश, अनेक कारणों से, 
नए है| गये | अवशिष्ठों में से कुछ छपकर प्रकाशित हो भी गये हैं 
ओर कुछ शायद प्राचीन संग्रहालयें में पड़े, झब तक सड़ रहे होंगे । 

बोौद्धों ओर जेनियें की बड़ी ही छुन्दर सूतियाँ तो अब भी, 
हज़ारों की संख्या में, यहाँ मोजूद हैं । आततायियों के द्वारा 
कितनी नष्ठ हो गई, आओ और कितनी विद्देशों में पहुँच गईं. 
यह वताना कठिन है। मूर्तियां बहुत दिनो तक रद्द सकती हैं । 
जब तक वे स्वयं स्थानश्रष्ट होकर विकृत नहीं हो जातीं या जब 
तक तोड़ी नहीं ज्ञातीं तब तक बनी रहती हैं-। इसी से ये 
बहुत बड़ी संख्या में अब तक पाई ज्ञाती हैं ओर भारतीय 
सूति-निर्म्माश-कला को ऊजितावस्था की गवाही दे रही हैं। 
पर चित्र बहुत समय तक--हज़ारों वर्ष तक-नहीं रह सकते। 
वे प्रायः काराज्ञ ओर कपड़े ( कनवास याने क्रिरमिच्र ) तथा 
दीवारों पर बनते हैं। इसी से शीघ्र बिगड़ जाते, फट जाते ओर 
रड़गें की असलियत के खो देते हैं। प्रंथों की बक्॒ल तो काई भी 
लिपिकार कर सकता है | झतएवं उनका अत्यधिक हास या नाश 
भारत में नहीं हुआ । पर चित्रो की नक॒ज्ञ करना सब का काम 
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नहीं। चित्रकार ही चित्रों की नकल कर सकता है ओर प्रसिद्ध 
प्रसिद्त चित्रकारों की कृतियों की नकल करने कछ लिए तो उन्होंके 
सद्ृश चतुर चितेरे चाहिए । ऐसे चितेरे सर्वत्र ही दुलभ हे।ते हैं। 
यही कारण हैं जिनसे भारत को प्राचीन चित्रकला के उतने नसूने 
नहीं मिलते जितने कि सूतियों के मिलते हैं। तथापि चित्र-प्रेमियों 
के संग्रह में ञश्रब भी पुरानी क॒ज्षमम के सहस्नशः चित्र ऐसे पाये 
जाते हैं जिनको साव-व्यक्षरता, शारीरिक शुद्ध-चित्रण ओर रहें 
का वेशद्य आदि देखकर चित्रकलाकाविदों के मनोमयूर नृत्य 
करने लगते हैं | कविये। के लिए जैसे शब्दों, बत्तो ओर स्वाभाविक 
चरण्णनां की आवश्यकता होती है वेसे ही चित्रकारों के लिए 
चित्रित वस्तु के स्वाभाविक रहडु-रूप की तद्गत्‌ प्रतिकृति निम्मित 
करने की आवश्यकता होती है | तथापि चित्रकार ओर कवि के लिए 
ये गुण गोण हैं । इन दोनें ही का मुख्य गुण ते है भावव्यज्ञकता । 
जिसमें भाष-व्यञ्ञना जितनी ही अधिक होती है वह अपनी कला 
का उतना ही अधिक ज्ञाता समझता जाता है। 

भारत की बहुत प्राचीन चित्रकला के नमूने जिन्हें देखना हो 
उन्हें एलोरा के गुफा-मन्दिरों की सैर करनी चाहिए । वहाँ दीवारों 
ओर छुतों पर हज़ारों वर्ष के पुराने रड्रोन चित्र अब भी प्रायः 
पू्वंचत्‌ बने हुए हैं। दक्षिण के कुछ मन्दिरों में भी--जैसे पल्ोरा 
झोर सितानवासल के गुफा-मन्द्रो में--पुराने चित्र पाये जाते हैं । 
उन चित्रों की देखकर देशो ओर विदेशी, सभी चित्रकलाकेविद 
मुग्ध हो जाते हैं। एक साहब ने तो अजन्‍्ता के अधिकांश चित्रों 
की नकल पुस्तकाकार प्रकाशित कर दी है। पुरातत्व-विभाग के 
कितने ही अधिकारियों ने अन्यान्य स्थानों के भी प्राचीन भारतीय 
शिव्प का उद्धार किया है। वे सब भिन्न भिन्न पुस्तकों ओर 
रिपार्टा में विद्यमान हैं। भारतीय चित्रकन्ला का अभ्यास अभी 
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बहुत कम हुआ है ओर रामगिरि, अजन्ता, वाढा; सितानवासतत, 
एलोरा का छोड कर मध्यकालीन चित्र-सामग्नरी अभी तक 
आप्राप्य है | 

मुगल-बादशाहों के--विशेष करके जहॉगीर के--ज़माने में 
भारतीय चित्रकला पर उनके समानधर्म्मा चित्रकारों का प्रभाद 
पड़ा। इस कारण उसकी गति कुछ बदल गई । तथापि वे लोग 
भारतीय चित्रकारों से भी काम लेते रहे। ये चित्रकार इरानी 
चित्रकला से प्रभावान्वित तो हुए, पर इन्होने जे। चित्र अपने मन 
से बनाये उनमें इन्होंने अपनी पेजिक कल्ला के तत्व की पू्वंचत्‌ 
यथासस्भव रक्ता की । शाही समय के चित्र आझब भी, बहुत बड़ी 
संख्या में, पाये जाते हैं । 

अब तक अपने भारत की प्राचीन चित्रकला के नमूने देखने 
के एकत्र प्राप्य न थे। हा, पुरानी सचित्र पुस्तकों में श्रव भी बहुत 
से चित्र देखे जाते हैं। परन्तु वे सभी उत्कृष्ट नहीं । डाक्टर 
कुमा रस्वामी ने कुछ चित्र, बहुत समय हुआ, एक साथ निकाले 
थे। तथापि ये डाक्ठर साहब भारतीय नहीं, सिहली हैं। कुछ 
कत्तावेसाओं का यह भी खयाल है कि सूति-निर्म्माण-विद्या के वे 
चाहे भले ही बहुत बड़े ज्ञाता या पारदर्शी हों, पर चित्रकला के वे 
उतने अच्छे ज्ञाता नहीं। कुछ भी हो, भारत के सोभाग्य से, 
धब एक भारतीय ही सज्जन ने अपने चित्रकलाचेचा होने का पूरा 
प्रमाण देने की कृपा की है | आपका नाम है नानालाल चमनलातल 
मेहता ( ५. (०. /9॥08 ) आई० सी० एस० | आप सिविलियन 
( एज ) हैं ओर शायद्‌ इसी प्रान्त के प्रतापगढ़ में डेपुदी 
कमिश्नर हैं। आपने अभी; कुछ ही समय हुआ, एक पुस्तक 
झंगरेज्ञी में लिख कर प्रकाशित की है। उसके प्रकाशक हैं-- 
बस्बई के तारापुरवाला ऐंड सन्‍्स । पुस्तक बहुत बड़ी है। 


भारतीय चित्रकला ३३ 


चित्राधिक्य होने के कारण मूल्य उसका ५६] है । नाम पुस्तक का 
हे---8670॥68 9 70&7 7७॥978- यह पुस्तक स्वयं हमने 
तो नहीं देखी! परन्तु अंगरेज्ञी-अखबारों में इसकी जे। संक्तिप्त 
समालोचनायें झोर परिचय निकले हैं वे यदि यथार्थ हैं और 
अतिरज्षना से पूर्ण नहीं ते इसकी महत्ता में सन्देह नहीं । 


मेहता महाशय की इस पुस्तक में ईसा की सातवीं सदी से 
लेकर उन्नीसवीं सदी के प्रथमार्ड तक की चित्रकला के नमूने और 
उनकी आलोचनायें हैं। आपने अनेक नये नये नमूनो ओर अनेक 
नई नई खूबियां का उद्घाटन किया है। पुस्तक में ६ अध्याय या 
विभाग झोर कुल मिलाकर ६१ चित्रों का प्रदर्शन है | दत्तिण के 
पतलवचंशी नरेन्द्र महेन्द्रवर्मा ( प्रथम ) के समय के तथा ग़ुज्नरात 
के मध्यकालीन भी कुछ दुष्प्राप्य चित्रों का विवरण देकर आपने 
जहाँगोर के समय के कई विख्यात चित्रकारों तक के चित्रों की 
आलोचना की है। मुग़लो के समय की चित्रकारी का हास होने 
पर अठारहवीं सदी के मध्य में हिन्दू शैल्ी की जिस चित्रकला का 
उदय काश्मीर ओर कमायूँ से लेकर राजपूताने ओर बुन्दे्लखण्ड 
तक हुआ था उस पर भो मेहता महोदय ने अच्छा प्रकाश डाला 
है। हिन्दूपन से पूर्ण इस पिछुली चित्रकारी की कई शाखायें थीं । 
जयपुरी ओर पहाड़ी आदि शाखायें उन्हों के अन्तर्गत हैं। 
इन सब के विवरण ओर नसूते देकर भेहता महाशय ने उनकी 
विशेषताये बताई हैं। बहुत पुराने समय के चित्र आपके दत्तिणी 
प्रान्तों ओर पश्चिमी गुजरात ही में अधिक मिले हैं । इसमें 
आश्चये की बात नहीं । जिस उचरी भारत में ग्यारहवीं सदी ही 
से आततायियों के आक्रमणों का आरम्भ हा गया था उसमें भत्ना 
हिन्दुओं की कारीगरी और लल्लित-कल्ाओं के अधिक चिह केसे 
सुरक्षित रह सकते थे ? 
स० स०--३ 


ड्ेढे समालोचना-समुचय 


संस्कृत-साहित्य के प्रंथ देखने से विदित होता है कि पुराने 
ज़माने में लाट ओर सोराष्ट्र-श्ाधुनिक गुजरात--सड़गीतः 
चित्रकला ओर मूर्ति-विधान के लिए विशेष प्रसिद्ध थे । अकबर के 
द्रबार में भी कई गुजराती चित्रकार ओर गवेये विद्यमान थे। 
लाट-देश की चित्रकता का उढलेख कथासरित्सागर एवं मध्य- 
काल्लीन प्राकृत-प्रन्थों में भी मिलता है । 

साधारण जनों के लिए मेहता महोदय की पुस्तक का अन्तिम 
भाग सबसे अधिक मनेरज्षक होगा । उसमें आपने अपनी 
सहृदयता ओर चित्रकल्ला की तत्वज्ञता का परिचय देकर, पुस्तक 
में प्रकाशित चित्रों की अच्छी शझालोचना की है। जे। सज्जन 
चित्रकला के पारदर्शी या प्रेमी हैं उन्हें चाहिए कि मेहता जी की 
यह पुस्तक खरीद कर इस बात की परीत्ता करें कि उनकी 
चित्रकलाभिज्ञता की प्रशंसा में अखबारों ने जे कुछ लिखा हे 
वह यथार्थ है या नहीं । यदि उसमें उन्हें कुछ त्रढि भी मिलेगी-ते भी, 
आझाशा है, सरसहृदय चित्रकलाकेधषिदों के उससे कुछ न कुछ, 
वत्ताभ न सही, मनारञ्गजन तो अवश्य ही होगा। 


मिस्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती है। अगरेज़ी में पुस्तक 
उन्होंने इसलिए लिखी होगी जिससे उसका अधिक प्रचार हो । 
आंगरेज़ीदाँ लोग ही इन बातों की कदर भी अधिक करते हैं। 
तथापि बहुत से रईस ऐसे भी निकलेंगे जा चित्रों के कद्रदान ता 
हैं, पर अँगरेज़ो नहीं जानते। अतणएव इस पुस्तक में प्रकाशित 
चित्रों की केवत खूबियों आदि का संक्तिप्त बणन यदि हिन्दी में 
भी लिख दिया जाता तो अंगरेज्ञी न जाननेवाले इसी प्रान्त के 
नहीं, कई अन्य प्रान्तो के भी चित्रप्रेमियों का उपकार होता । 

[ फरवरी १६२७ | 


भट्टिकाव्य ३५ 


भट्टिकाव्य 


[ ४ |] 

इस काव्य की गणना प्रसिद्ध काव्यों में है। इसके कर्ता का 
नाम भद्दि है । इसीलिए यह अपने कर्ता ही के नाम से प्रसिद्ध है। 
इस कवि के पिता का नाम श्रोस्वामी था। बलभी-नामक नगरी 
में श्रीधरसेन नाम का एक राजा हो गया है। उसी के राजत्वकातल 
में, उसी को राजधानी में रहते हुए, भट्टि ने इस काञ्य की रचना 
की थी | यह बात उसने स्वयं ही अपने काव्य-प्रंथ में लिखी हे । 
यथा-- 


काव्यमिदं विहित॑ं मया बलरभयां 
श्रीधरसेननरेन्द्रपालितायाम्‌ । 
कीतिरते भवतान्नुपस्य तस्य 
सेमकरः ज्ितिपे यतः प्रजानाम्‌ ॥ 


यह कवि सिद्धान्तकामुदी ऊ# प्रणेता प्रसिद्ध वैयाकरण भट्दोजी 
दीज्षित से पुराना है। क्योंकि दीक्षित जी ने अपनी “केोमुदी” में 
भट्टि का यह श्लोक उद्धृत किया है-- 


ध्ाः कएं बत ही चित्र है मातदंवतानि घिक | 
हा पितः क्वासि हे सुश्र बहेंघ॑ विज्ललाप सः ॥ 


डफ की लिखी हुई “क्रोनेलाजी झाष्‌ इंडिया” ((7४7070]02ए 
0 4॥749 ) नाम की पुस्तक के अनुसार बलभी में श्रीधरसेन या 
धरसेन नाम के चार राजे दो गये है । पहला ४६५ ईसघी के लगभग 
ओर चौथा ६५४१ ईसवी के लगभग । इन्हीं चारों में से किसी एक के 
समय इस काव्य की रचना हुई हे | अतएव इस काव्य के अस्तित्व 
में श्राये कम से कम १२०० वबष हुए | 


३६ समालोचना-समुच्चय 


यह ग्रंथ काव्य होकर भी व्याकरण है । इस दृष्टि से यह एक 
आह्ठुत अंथ है। ऐसा अन्य ग्रंथ संस्क्ृत-माषा के साहित्य में हमारे 
देखने में नहीं आया | इसका परिशीलन करते समय काव्यानन्द को 
भी प्राप्ति होती हे ओर व्याकरण के ज्ञान की भी प्राप्ति हाती है। 
इस तरह के अभूतपूर्व ग्रंथ की रचना भट्टि ने क्‍यों की, इसका 
कारण पणिडत लोग, एक किवदन्ती के रुप में, बताते हैं। उसे हम 
किंवदन्ती इसलिए कहते हैं, क्योंकि उसका लिखित प्रमाण इस 
काव्य में या कहीं अन्यत्र नहीं । कम से कम हमने उसे कहाँ लिखा 
नहीं देखा | यह किंवदन्ती नीचे दी जाती हैे-- 


भद्ठि ने अपने झव्पवयस्क पुत्र को व्याकरण पढाने के लिए 
मुहत निश्चित किया । ज्यांही वह समय आया त्पोंह्दी पिता-पुत्र के 
बीच से, कहीं ज्ञाता हुआ, एक हाथी निकल गया। इसे भह्ठि ने 
बहुत बड़ा झपशकुन समझ्का। क्योंकि पुराने पणिडतों का खयाल 
था कि अध्येता और अध्यापक के बीच से हाथी निकल जाने पर 
१५ घ्ष का अनध्याय मानना पडता है। इस परिपाटी के तोड़ने 
का साहस परिडतवर भटष्टि को न हुआ | वे सोच-विचार में पड़ 
गये। उन्होंने कहा कि व्याकरण ही सारे शास्त्रों की श्आाँख हे; 
बिना डसे पढ़े किसी भी शाख्त्र में अच्छी तरह गति नहीं हे सकती । 
ध्यब यदि लड़का, १२ वर्ष बाद, ध्याकरण पढ़ना आरम्भ करेगा 
तो अच्छी तरह पढ़ न सकेगा; क्योंकि उम्र अधिक हो जाने पर 
व्याकरण के सद्दश छिष्ट शास्त्र में यथेष्ठ बुद्धि-प्रवेश नहीं हो 
सकता । डर है कि कहीं वह सूर्ख न रह जाय ओर यदि अभी 
इसे यह शास्त्र पढ़ाते हैं तो परिपादी नष्ठ होती है ओर हम ले।क- 
निन्‍दा के पात्र होते हैं। इस दशा में उमयतः पाशा-रज्ज़ु के बन्धन 
से बचने की एक युक्ति उन्हें खूक्ती । उन्होंने निश्चय किया कि 
में ग्रब एक ऐसे काव्य की रचना करूगा जिसके पाठ से काव्य- 


भद्दिकाव्य ३७ 


ज्ञान के साथ ही साथ व्याकरण-ज्ञान भी होता जाय । यह भष्ठि- 
काव्य उनके उसो निश्चय झोर परिश्रम का फल है । इसमें भद्ठि- 
महात्मा कहाँ तक कृत-कार्य्य हुए हैं, इसका प्रमाण समस्त, 
संस्कृतज्ञजन-सप्ुुदाय है। बहुत सम्भव है, इस काव्य की बदोलत 
भष्ठि का पुत्र ध्यच्छा वेयाकरण हो गया हो । 


इस ग्रन्थ में काव्यग्व की कमी नहीं | पर वह विषय कुछ गोण 
है। इसका मुख्य विषय व्याकरण को शिक्षा देना है। अतणष 
इसमें व्याकरण को प्रक्रियाओं ओर पदादि के लक्षण शोर रूप; 
प्रत्यत्त उदाहरणो के द्वारा, घढित किये गये हैं। काव्य-खुलभ 
झाननन्‍द के साथ हो साथ व्याकरण के विशिष्ट विशिष्ट श्ॉशों का 
बेथ कराना हो इसका प्रधान उद्देश है। बच्चों को कष्ट न हो 
झोर विषय-विशेष या शास्त्र विशेष में उनका प्रवेश हो जाय, 
यही तत्व आधुनिक शिक्ता-शासत्र के आचाय्यों का भी है। डसी 
की रक्ता इस काव्य में की गई है| व्याकरण के सद्दश शुष्क शास्त्र 
के। इतनी सरस शोर सरल रीति से, प्रत्यक्ष उदाहरणो के द्वारा, 
काव्य में घटित कर देना सहज काम नहीं | इसी कछ-साध्य 
काम का महापणिड्त भट्टि ने सिद्ध कर दिखाया है। इसी से 
उन्हें विज्ञजनां ने महापणिडत ही कही नहीं, महाकवि की भी 
उपाधि से अलंकृत दिया है। उनका यह काव्य उस देश की 
व्याकरण-विषयक ऊँची परीक्ताओं के लिए भी पाठ्य-प्रंथ नियत है । 
कालेजों में भी पहले यह पढ़ाया जाता था; पर इस समय की 
ख़बर हमें नहों । यह इस काव्य की डपादेयता का पक्का 
प्रमाण है । 


व्याकरण के जे। ग्रन्थ छात्रों का पढ़ाये जाते हैं उनमें से 
लघुफामुदी, सिद्धान्तकामुदी, सारस्वत ओर चन्द्रिका मुख्य हैं। 


डे८ समालोचना-समुचय 


कहीं कहीं अशाध्यायी पढ़ाने की भी परिपाटी है। यदि इन ग्रन्थों 
का पढ़ाते समय अध्यापक उसी प्रकरण के भद्टिकाव्य से भी 
पढ़ाता जाय ओरे प्रत्यक्ष उदाहरणों के द्वारा क्ात्र को उस विषय 
का बाध कराता ज्ञाय तो व्याकरण-शास्त्र की रुत्तता कम हो 
जाय | इससे व्याकरण के साथ ही साथ काब्य-साहिस्य में भी 
गति होती जाय ओर शुष्कता के कारण व्याकरणानुशीलन से 
छात्र को विरक्ति भी न हो । 


भद्विकाव्य छोटा नही, बड़ा है। उसमें २२ सर्ग हैं | पहले के 
पॉँच सर्गो में रामजन्म से लेकर सीताहरण तक की कथा है। उसे 
इस काव्य का लक्ष्यरूप समक्तिए। इन सर्गा में व्याकरण के 
लत्तणरूप प्रकीणंक घिषय भी, साथ ही साथ, ञआा गये हैं । इप्तीसे 
इतने झैश का नाम प्रको्णंकाण्ड है । सुश्रीव के राज्याभिषेक-वर्णन 
से हनूमान्‌ के लड्भाअ-गमन तक की कथा छठे से नें सग॑ तक है। 
इनमें कारक, ऊदन्त, तद्धित आर तिडनन्‍त के कुछ प्रत्ययो के विषय, 
ध्धिकार रुप में, दिये गये हैं। झतणव इस अंश का नाम अधिकार- 
काणड है| दसवें से तेरहवें सगपथ्यन्त सेतुबन्ध तक की कथा के 
अन्तगंत काव्य-सम्बन्धी अलंकार, गुण ओर भाषावेचित््य आदि 
दिखाया गया है| इन सो के पाठ से हृदय-प्रसादइन होता है। इस 
कारण इन सबका नाम कवि ने प्रसन्न-काणयड रक्खा है। चोदहवें सगे 
से अन्तिम संग तक युद्ध धर्णन है । उनका सामुदायिक नाम है-- 
तिडन्त-काणड । उनमें क्रियाओं के रूप अर्थात्‌ संस्क्रत-ब्याकरण 
के सभी 'लकारों' के उदाहरण है। से श्राप देखिए, इस काव्य में 
व्याकरण के प्रायः सभी विषयों का समावेश, लक्षणरूप में, बड़ी 
ही खूबी के साथ किया गया है | व्याकरण ओर काव्य, दोनों का 
एकीकरण, एक ही साथ कर सकने की शक्ति रखनेवाले महा- 
पणिडत भट्दि की जितनी प्रशंसा की जाय कम हे । 


भद्दिकाव्य ३६ 


संस्क्ट-व्याकरण में सामान्यभूत-कात्िक क्रियाओं के रूप 
बहुत ही आअटपटे हैं। उन्हें आयजक्त करने में बेचारे छात्रों को बड़ी 
हैरानी उठानी पड़ती है | काव्यारम्भ करते ही भद्टि ने उन्हीं रूपों के 
ज्ञानाशव के पार होने के लिए शत्ताकरूपी जहाज़ न सहद्दी; नाकायें, 
निर्माण करने का कारखाना-सा खेल दिया । संस्क्त में 'भू' धातु 
सव-प्रधान है। भट्टि ने उसी में हाथ लगा कर-- 

अभून्‍नपे दशरथ इत्युदाह्तः 

इत्यादि श्लेक-द्वारा 'भू! का 'अभूत' रूप दिखा दिया है। 
इसके झआागे, दूसरे श्लेक में, तो उसने इस सामान्य भूत के रूपों 
की कड्ठी सी लगा दी है | देखिए-- 

से5ध्येट्ट वेदांख्खिद्शानयए 
पितनाताप्सींदममंस्त बन्धून्‌ । 
व्यज़ेश षडवगमरंस्त नीतों 
समूलधघातं न्यवधीदर्रीश्व ॥ 

इसमें भिन्न भिन्न प्रकार को कुः सामान्य-भूतकालिक क्रियाओं 
के रुपों का समावेश है| इसके सिवा एक णपुल-प्रत्ययान्त पद्‌ 
ओर “नश्छुव्यप्रशान” सूत्रोक्त सन्धि-विषय भी सन्निविष्ट हे।ये 
सब उदाहरण अपने अपने प्रकरण में यदि क्ाजो का हृदयड्ुम 
करा दिये जायें ता कभो न भूले । 

दूसरे सग में कवि परेक्त-मूतकालिक क्रियाओं के पीछे पड़ 
गया है। उस सर का ३६ वा श्लोक देखिए-- 


बलिबबन्धे जलधिमंमन्थे 
जहं 5मसतं देत्यकुल विजिग्ये । 
कव्पान्तदुःस्था चछुधा तथोहे 
येनेष भारा5तिगुरुन यस्य ॥ 


8० समालोचना समुच्यय 


का 


इसमें “कम्मंणि लि” के उदाहरणों को धूम है | झब झाप 
किक ९ ३ . घन द्‌ 4. + 
चोद्हवें सग के सातवें शोक में “कतंरि लिट” के प्रयोगों का 
जमघट देखिए-- 
जगजुजहृषुः शूरा रेज़ुस्तुष्ट्रविरे परेः। 
बबन्धुरकुलित्राणि सस्तेदुः परिनिर्य्ययुः ॥ 


इस ऊपर के छोटे से अनुष्टरपू छुन्द में सात क्रियापद झा गये 
हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस कवि के व्याकरण हस्तामत्कवत्‌ 
हो रहा था | चोद्हवें सर्ग के सो से अधिक हछोकों में उसने इस 
लकार के न मालूप कितने प्रयोगों का उपयेाग किया है। 


एक ही साथ कई क्रियापदों का प्रयाग तीसरे सग के ४७ वे 
छोक में नीचे देखिर--- 


वस्चान्नपान शयनच्न्य नाना- 
ऊंत्वावकाशे रुचिसंप्रकलप्तम । 
तान्‌ प्रीतिमानाह मुनिस्ततः सम 
निवध्यमाध्व पिबतात्तशेध्चम्‌ ॥ 
अन्‍य सभी अधिकारों के उदाहरण देने के लिए स्थान नहीं | 
ध्रतण्व, नमूने के तार पर, कुछ हो झोर उदाहरण नोचे दिये 
जाते हैं-- 
छठे सग॑ के ६४ वे छोक में खश प्रत्यय के प्रयाग देखिए-- 
सत्वमेत्य सिहाद्यान स्तनन्‍्धयसमत्विषों । 
कर्थ नाडिन्धमान्‌ मार्गानागतो विषभेपलान ॥ 
इसी में 'खश' के तीन प्रयाग आ गये हैं | अब 'खश' के साथी 
'खच' के कुछ प्रयाग देखिए । वे ऊपर उद्धत ज्छोक के आगे ही 
१०० नम्बर के ्छोक में विद्यमान हैं। यथा-- 


भद्दिकाव्य 8१ 


उग्नंपश्येन सुग्रीवस्तेन श्राता निराहृतः । 
तस्य मित्रीयता दूतः सम्प्राप्ताएइस्मि वशंवदः ॥ 
संस्क्रत-व्याकरण में एक प्रत्यय का नाम इ्णुच' हे | हिन्दी के 
सहिष्णु आदि शब्द उसो की बदोलत शअ्स्तित्व में आये हैं। उनका 
एक यूथ का यूथ पॉँचवें सग के पहले ही श्छोक में पिचरण कर 
रहा है। देख लीजिए-- 
निराकरिष्णू वतिष्णू वधिष्णू परिता रणम । 
उत्पतिष्णु सहिष्ण च चेरतुः खरदूषणों ॥ 
यदि आप एक ही प्रकार के कुछ प्रत्ययों का एकत्र प्रयाग 
देखना चाहें तो भट्टि काव्य के सातवें सग॑ का यह जोक देखिए--- 
खूमरे भडब्गुरप्रज्ञों ग्रहीत्वा भासुरं धनुः। 
घिदुरे जित्वरः प्राप लक्ष्मणा गत्वरान्‌ कपीन्‌ ॥ 
यह छोटा सा अनुष्टरपू छन्द है। पर इसी ३२ अत्तरों के कन्द्‌ 
में कवि ने क्रशः क्यरच्‌, धुरच! कुरचू ओर ककरप्‌ इन इतने प्रत्ययों 
के प्रयाग दिखा दिये हैं। उसने व्याकरण के निपातित प्रयागें तक 
के। दिखाने में कसर नहीं की । उन्हें उसने नाचीज्ञ या मामूली 
चीज्ञ समझ कर छेो इ नहीं दिया | चोथे सग के तेरहवें श्लेक में 
ये प्रयाग नीचे देखिए-- 
परेद्यव्यद्य पूवचुरन्येद्ुश्चापि चिन्तयन। 
वृद्धिक्षयों मुनीन्द्राणां प्रियं सावुकतामगात्‌ ॥ 
कघि ने व्याकरण के अत्यन्त अल्प महत्व तक के विषयों के 
भी, प्रयाग-निदर्शंन-द्वारा, व्यक्त करने का प्रयास उठाया है। उसने 
अव्ययीभाव-समास की बानगी, पू्षोद्धत श्लोक के ठीक शआागे ही, 
दिखाई है| यथा-- 
श्रातिष्ठद्गुत॒पन्‌ सन्ध्यां प्रकान्तामायतीगवम्‌ । 
प्रातस्तरां पतत्रिभ्यः प्रबुद्धः प्रणमन्‌ रविम्‌ ॥ 


४२ समालोचना-संमुच्चय 


पाठकों के मन में यह शड्भा। उद्भूत हो सकती है कि यदि इस 
ग्रन्थ में सभी पच्च ऐसे ही हैं तो इसकी काव्य-संज्ञा नहीं हो 
सकती; क्योंकि व्याकरण के विविध प्रयोगों से पूृण यह तो 
महाशुष्क रचना मानी जायगी; रस का ते इसमें प्रायः असाव ही 
है ओर जिसमें रस नहीं उसकी गणना काव्य में नहीं हो सकती; 
क्योंकि रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है--“ वाक्य रसात्मक॑ 
काव्यम्‌ | यह शड्भग अकारण नहीं । इस काब्य के कुछ अश, यत्र 
तत्र, अवश्य ही नोरस से हैं; परन्तु इसमें सरस पद्य भी हैं ओर 
बहुत हैं । झतएव उतने अंश अवश्य ही काव्य के लक्तणों से 
लक्तित हैं। एक बात झोर भी तो है। झनन्‍्य कवियां ओर महा- 
कवियों की जिन कृतियों के काव्य-पदवी प्राप्त हुई है वे क्‍या 
स्वोश में सरस झोर काव्यत्व से पूण हैं? उनमें भी ते स्थत्व- 
विशेष ओर पद्य-विशेष नीरसता लिये हुए हैं। झतएव यदि वे सब 
काव्य हैं तो भट्टि कवि का भदट्टि-काव्य भी काव्य ही है। 

इस ग्रन्थ में वीर रस प्रधान है। अड्भड्जि-भाव से ओर रखों का 
भी, कहीं कहीं, यथास्थान, परिपाक हुआ है। झलडुगरों का भी 
इसमें अभाव नहीं | यद्यपि इसमें व्याकरण के प्रयोग प्रकट दिखाने 
की चेश्वा की गई है तथापि प्रसाद-गुण भी इसमें पाया जाता है । 
परन्तु जिसको गति व्याकरण-शास्त्र में हे उसी के इसकी रचना 
में उस गुण का ज्ञान शीघ्र हो सकता है, दूसरे के उसकी अवगति' 
में विल्लम्ब प्रवश्य लग सकता है। तिस पर भो, कुछ स्थानों के 
छे हू कर, धअन्यत्र इसमें कित्तए कठ्पनायें बहुत ही कम पाई जाती 
हैं। इस काव्य के गुण-दोषें का विचार करते समय कवि के समय 
का भी विचार करना चाहिए। जिन प्राचीन कवियों की गणना 
मदहाकवियों में हे उन्हेंने भी सर्ग के स्ग चित्र-काव्य से चित्रित 
कर डाले हैं। उनकी देखादेखी भट्टि ने भी झ्पनी कवित्व-शक्ति 


भद्दिकाब्य ढेर 


दिखाने के लिए, द्सघें सग॑ में, बीस-इक्कीस श्लोक केघल यमक-बद्ध 
लिख डाले हैं। उनमें से प्रत्येक श्लोक में भिन्न भिन्न प्रकार के 
यमक के उदाहरण हैं | गर्भ-यमक, सब-यमक, महा-यमक श्ादि 
किसी भी यमक के प्रायः उसने नहीं छेड़ा | नीचे भद्दि महाराज 
के चक्रवाल-यमक का नमूना देखिए-- 


अवसितं हसितं प्रसितं मुदा 

विलसितं हसितं स्मरभाषितम्‌ | 
ने समदा: प्रमदा हतसंमदाः 

पुरहितं विहितं न समीहितम्‌ ॥ 


इसे आप शब्दाडम्बर-मात्र न समझ लीजिएगा। यह सवंथा 
सार्थक ओर भाषपूर्ण है; यह बात संस्क्ृतज्ञो के ध्यान में तत्काल 
आ जायगी । महायमक के उदाहरण में इस कवि ने एक श्लोक 
ऐसा लिखा है जिससे राम का भी अर्थ निकलता है झोर पब्व॑ंत 
का भी | यथा-- 


अभियातावर तुड़ भूम्ृत॑ रुचिरं पुनः । 
९ ७५ | र् क्र ऐड 
ककशं प्रथितं धाम ससःव॑ पुष्करेत्तणम ॥ 


अन्य ल्नत्तण-प्रन्थां की तरह दीपक, रुपक और उपमा के 
बहुत से भेद दिखा कर कवि ने शेष अलंकारें के निदर्शन के लिए 
प्रायः एक ही एक उदाहरण दिया है । इस कवि की काई कोई 
उपमा बड़ी ही अनूठी है । सीताहरण के लिए जब रावण उनके 
पास ञझाया तब कवि के एक बड़ी ही मनेाहारिणी उपमा घूक्की । 
उसने लिखा-- 


प्रशह्मपद्वत्‌ू-सा«वीं स्पपष्टरूपामचिक्रियाम्‌ । 
धगृह्यं वोतकामत्वाद देवगृह्यामनिन्द्ताम ॥ 


ड8 समालोचना-समुचय 


इस श्लोक में ''प्रयह्मपद्वत्साध्वीं” यह सीता का विशेषण 
है। इसमें कवि ने अद्ठुत कतंब दिवाया है। व्याकरण का नियम 
हे कि प्रयुह्य-पद्‌ में अन्य-पद-संयेग होने से सन्धि-जन्य विकार 
नहीं होता । कवि का कहना है कि ज्षिस प्रकार ऐेसे संयेग से 
सन्धि-विकार नही होता उसी प्रकार रावणादि अन्य पुरुषों का 
सान्निध्य होने पर सीता जी के भी मन में कुछ भी विकार 
नहों हुआ । 


उषःकाल समीप है। क्षोणपुणय पुरुष की तरह कल्वानिधि 
चन्द्रमा का अस्तकाल उपस्थित है। ऐसे समय में मनुष्यों के शत्र 
प्रसन्न ओर मिश्र दुखी होते है। यही दशा, प्रातःकाल, खूर्य ओर 
चन्द्रमा के शत्रु मित्रों की भी होती है। इसका उद्लेख भट्टि ने 
एक बड़े ही हृदयदहारी झोर सरस श्लोक में किया है। यथा-- 
ध्रथास्तमासेदुषि मन्दकान्तों 
पुणयत्तयेणेव निधो कलानाम । 
समालतलम्तरे रिपुमित्रकल्पेः 
पद्मेः प्रहासः कुमुदेविषादः ॥ 
यह पद्च माधुय्य ओर प्रसाद-गुण का बहुत हो अच्छा 
नमूना है। 
कविवर भष्टि ने तेरहवे सर में भाषा-वेचित्य का भी प्रदर्शन 
किया है। उसमें उसने संस्क्रत ओर प्राकृत के मिश्रण को बानगी 
दिखाकर मानों इस बात का सबूत दिया हैकि जिस तरह 
संस्क्ृत-भाषा में मेरी गति अबाध है उसी तरह प्राकृत-साषा में 
भी है। | 
इस कवि ने दूसरे सग में शरदूऋतु का बड़ा विशद्‌ पर्णन 
किया है | उसके दो श्लोक नीचे उद्धृत हैं-- 
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प्रभातघाताहतिक स्पताकृतिः 
कुमुद्वती रेश पिशकुविश्रहम्‌ । 
निरास भक् कुपितेव पद्मिनी 
न मानिनी संसहते:न्यसड्ुमम्‌ ॥ 


खिली हुई कमलिनी पर प्रातःकाल मारा आकर बैठ गया। 
परन्तु वायु के क्लोंके से कमलिनी जे! ज्ञोर से हिली ते उसे ड्डू 
जाना पड़ा । इस पर कवि की उक्ति है कि वह मौंरा कुमुद्धती का 
रस लेकर कमलिनी के पास झाया था, क्येंकि उसके बदन पर 
कुमुदिनी का पीला पीला पराग लगा हुआ था। यह देख कर 
क्रोध से कमलिनो काप उठी झोर उस मैरे का अपने पास से 
निकाल बाहर किया । डसका यह काम बहुत मुनासिब हुआ, 
क्योंकि मानिनी स््री अपने प्रियतम का अन्य-संसगग कभी बर्दाश्त 
नहीं कर सकती । 


इस काव्य के शरद॒णन का पक श्लेक साहित्यदर्पणकार ने, 
एकावली-अलड्डुगर के उदाहरण में, उद्धृत किया है। यह श्लोक 
बहुत ही श्रतिखुखद ओर सुन्दर है। देखिए-- 


न तजजल यन्न खुचारुपडुजं 

न पहुज तथदलीनषट्पदम । 
न षटपदोषसो न ज्ुगुञ्ञ यः कल॑ 

न गुझितं तन्न जहार यन्मनः ॥ 


मखरत्ता के लिए रामचन्द्र जी विश्वामित्र के साथ जा रहे 
थे । माग में कहीं पर उन्होंने गेप-नारियों को दष्िमन्धन 
करते देखा । इस द्वश्य का जे। वर्णन भट्टिकषि ने, एक इलोक में 
किया है उसमें उन्होंने इसका चित्र सा खींच दिया है। यथा-- 


0 
2 
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विवृत्तपाश्व॑ रुचिराड्रहारं 
समुद्॒हचारुनितम्बरस्यम्‌ । 

आामन्द्रमन्थध्वनिदत्ततालं 
गे।पाडुनानुत्यमनन्दयत्तम्‌ ॥ 


मारीच से मुठभेड् होने पर रामचन्द्र ने उसको जीवन-वृत्ति 
पर उसे इस प्रकार फदकार बताई-- 


शात्मंभरिस्त्वं पिशितेन राणां 
फरन्तेगहीन हसि वनस्पतीनाम । 
शौवस्तिक-वं विभवा न येषां 
ब्रजन्ति तेषां दयसे न कस्मात्‌ ? 


रे दुष्ट ! तू मनुष्यों के मांस से पेद पालता है; वनस्पतियों के 
फल्-फूल खाकर ज्ञीवन-निर्वाह करने बालो की हत्या करता है; 
जिन्हें आज भाजन किसी तरह मिल गया तो कल्ल फाके की 
नोबत है उन पर भी दया नहीं करता ! तुझ्के घिक्कार है ! 


प्राचीन ध्याय्य इन वन्य मनुष्यों के साथ कोन बड़ा अच्छा 
सलूक करते थे। वे उनकी जगह-ज्ञ़मीन जबरदस्ती छीन लेते थे; 
उन्हें झ्पना दास बना कर रखते थे; उन्हें वेदविहित धर्मानुष्ठान 
का अधिकारी न समझते थे। इस दशा में मारीच ओर उसके 
सज्ञातीय क्या आर्य्य-ऋ्षियें की पूजा करते ? इसी से रामचन्द्र 
की फटकार सुन कर भारीच जल डठा। वह बेला-- 


झझझो द्विजञान देवयजीन निहन्मः 

कुम्मः पुर प्रेतनराधिवासम्‌ । 
धम्मे हययं दाशरथे निज्ञे ने। 

नेवाध्यका रिष्महि वेदबूसे ॥ 
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दाशरथे तुमने जे कुछ फरमाया वह तुम्हारे ओर तुम्हारे 
आय्य-मुनियां के त्िए मुबारक हा। तुम्हीं लोग उन मुनियां की 
पूजापाती करे । हम लोग ते वेदबुत्ति के अधिकारी ही नहीं । 
इसी से हम उसके विपरीत धघर्म्म के शनुयायी बने हैं। हम तो 
द्विजों का खा जाते हैं, याज्षिकों को मार डालते हैं ओर गाँवों 
तथा नगरो के उज्ञाड़ कर चहाँ भूत-प्रेतो को अआबाद करते हैं। 
सममे ! 


ऊपर के दोनों श्लोकों में कविवर भट्टि ने, मुनियां ओर मुनि- 
द्रोहियां के विषय में, अपने हादिक भाष खूब सफाई के साथ 
प्रकट कर दिये हैं । 
छिपकर रामचनूद्ू-द्वारा बाति का मारा जाना भी कवि के 
पसन्द नहीं आया । इस। से उसने लिखा है कि उनके इस ऋृत्य 
के लिए घमुनियां तक ने रामचन्द्र का घिक्वार किया-- 
थिगू दाशरथिमित्यूचुमुनये। वनवत्तिनः 
कवि ने बाल्ि के द्वारा ता, इस सम्बन्ध में, रामचन्द्र के बड़े 
ही निष्ठुर वचन खुनाये हैं-- 
अउअपषासि त्वं हविर्याजी राघव कछुझतापसः। 
धम्यव्यासक्तघा तित्वाद बह्माप्नां पापसस्मितः ॥ 
ताइका-वध के सम्बन्ध में भी भट्टि कवि ने रावण के मुख से 
रामचन्द्र की भत्सना कराई है-- 
आअधानि ताइका येन लज्ञाभयविभूषणा । 
ह्लीजने यदि तच्ब्छाध्यं धिगू लोक जुद्रमानसम्‌ ॥ 
इसके पहल जो छः सात श्लोक भद्डिकाव्य से उद्धृत किये 
गये उन सभी में व्याकरण के किसी न किसी विषय से सम्बन्ध 
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रखनेवाले उदाहरण मोजूद हैं। पर उन सब की विवृति ज्ञान 
चूक कर नहीं की गई। क्येंकि संस्क्रत-व्याकरण न जाननेघाले 
पाठकों के चह रुचिकर न होती। ऊपर कई जगह जे व्याकरण- 
विषयक प्रयागों का उद्लेख है। चुका वही काफी समझता गया | 

भद्टि ने कहीं कहीं पर बड़े अच्छे नीति-नियम भी निर्दिष्ठ किये 
हैं। वानर जब सीता को हू ढते हू ढ़ते थक गये ओर भूख के मारे 
रेने-शित्लाने लगे तब सम्पाति ने उन्हें खूब डॉट बताई। 
उसने कहा -रेोते बेठने से क्या होगा ? जिस बात की खोज हो 
उसे जान लेने की फिक्र में मर मिदना चाहिए; शत्रुओं का अझपकार 
करने के लिए छिपकर, चार को तरह, कोई काम न करना चाहिए; 
खुल कर कार्य्य-सिद्धि के लिए प्रयल्ल करना चाहिए । तभी 
सफलता झोर तभी सम्पत्ति को प्राप्ति हो सकती है-- 

नाविविद्षिमभ्येति सम्पद्‌ रुरद्िष नरम्‌। 
कि मुप्तुषिष॒ुवद्‌ यात द्विषि नापचिकीषया ॥ 

भट्टिकाव्य में कुछ विद्वानों ने दोषाद्धावनायें भी की हैं। 
भट्टि ने एक जगह जे। लिखा है--'हा पितः क्वासि है सु ”-- 
उसमें बेयाकरण एक भूल बताते हैं। उसके सम्बन्ध में भट्ो जी 
दीज्षित ने लिखा हे--“ प्रमाद एवायं बहवः” इत्यादि । 

पाँचवें सर्ग के चादहवेँ श्लोक में भद्दि ने सीताजी के 
दुर्वादलश्याम बताया हे--“ दूर्वाकाणडमिच श्यामा न्यग्रोधपरि- 
मण्डला ” । पर अन्य लोग उन्हें तप्त-खुवर्शकान्ति-वाली बभर्थात्‌ 
गोर-वर्ण समझते हैं। इसी तरह के ओर भी कई आत्तेप कवि-वर 
भष्टि के इस काव्य के विषय में किये जाते हैं। परन्तु, इस लेख में, 
उन सब के उल्लेख ओर विवेचन की आवश्यकता नहीं। 


[ नवंबर १६२७ ] 
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गायकवाड़ की प्राच्य-पुस्तक-माला 
((जभंदए 0 < ()॥76 8) 06788 ) 


| £# | 

महाराजा बद्ोंदा, सर सयाज्ञीराव गायकवाड़, आदर्श राजा 
हैं। शासन की काई शाखा ऐसी नहीं जिसकी उन्नति उन्हेंने न 
की हे अथवा जिसकी उन्नति की आर उनका ध्यान न गया हो। 
वे चाहते हैं कि उनकी प्रजा सब तरह खुखी रहे, उसके आराप के 
लिए हर तरह के खुभाते हो जायें, उसे विद्या-पराप्ति ओर ज्ञान-लाभ 
के लिए किसी बात की कमी न रहे । वे जानते हैं कि ज्ञान-वृद्धि 
का सब से बड़ा साधन शिक्षा ओर पुस्तक-प्रचार है। इसी से 
आज तक उनकी सहायता से केाई साढ़े तीन सो लाभदायक त्रन्‍्थों 
का प्रकाशन हा चुका है। कितनी ही पुस्तक-माल्रिकायें, डनकी 
कृपा ओर सहायता से, निकत्ल चुकी हैं ओर झब तक निकल रही 
हैं। कुछ के नाम सुनिए-- 


( १ ) बाला-कज्षानमाला में लजकियोां के पढ़ने याग्य अनेक 
पुस्तकें (/१०४००४०४) प्रकाशित हुई है । 
हैं २ ) भारतीय सड्जीतमाला में १५ पुस्तक सड्भीत पर प्रकाशित 
हुई हैं । 
( ३ ) ज्ञान-मच्जूषा में विज्ञानविषय की तीस पुस्तकें 
निकली हैं । 
( ४ ) धराचीन काव्यमाला में गुजराती भाषा के ३४ प्राचीन 
काव्य प्रकठ हुए हैं। 
( £ ) राष्ट्रकथामाला की १० जिढ्दों में अनेक जातियों के 
इतिहास कप चुके हैं | 
सत० स्ृू०--- ४ 
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( ६ ) हिन्दू-धमंशासत्र की ७ जिब्दो में स्खृतियां के अनुवाद 
क्ष्पे हैं । 

(७ ) पाठन की हस्त-लिख्वित २४ प्राचान एुस्तकोां के अनुवाद 
भी प्रकाशित हुए हैं । 


इसी तरह महाराप्र-प्रन्थमाला, क्रीड़ा-माला और पाक-शात्त्र 
आदि के द्वारा भो अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। इसके 
सिवा और भी कितनी ही पुस्तकें अलग अलग भी प्रकाशित हुई 
हैं। एक शिक्षा-प्रेमी और प्रजावतसल राजा जब इतना काम कर 
सकता है तब यदि दस पाँच राजे ऐसा ही उद्योग करें तो भारत 
में कितना ज्ञान-विस्तार हो जाय, यह बताने की ज्रुरत नहीं । 
राजपूताने, मध्यमारत, पञ्चमाब बिहार आदि में कितने ही राजे 
महाराजे हैं। पर किसी का ध्यान इस तरफ नहीं | यदि हमारे 
प्रान्त के हो चार तअव्लुक्रदार--अलग अलग न सही--मिल्ल कर 
भी साल में दो ही चार हजार रुपये ख़न् करें तो हिन्दी का बहुत 
प्रचार होा--हिन्दी को बहुत सी नई नई पुस्तकें निकलें, ओर इस 
प्रबन्ध से सर्व-साधारण को बहुत कुछ ज्ञान-वृद्धि दे । पर उन 
की प्रवृत्ति ही इस ओर नहीं । मेलो तमाशो में वे ह्मारों ख़ब कर 
डालेंगे; मतलब से ज़ियादह हाथी, घोड़े, फिवन आर भेटरकार 
खरीद लेंगे; दावतों में हज़ारें रूपया फूक तापंगे। पर विद्या-बृद्धि 
के लिए कुछ न ख् करंगे। यह हाल सभो का नहीं । कुछ प्रथ्वी- 
पति ऐसे भी हैं जे। समय पर ऐसे काम के लिए भी कुछ दे डालते 
हैं; पर उन की संख्या बहुत ही थाड़ी हे। अस्तु । 

अब महाराजा बड़ोदा ने एक ओर भी बड़ी ही महत्व-पूर्ण 


पुस्तक-माला का प्रकाशन आरम्भ कराया है। उसके लिए उन्होंने 
बहुत सा रुपया मंजूर किया है। पादन में जेनें का जे। प्राचीन 
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पुस्तक-भाणडार है उसमें अनेक प्रन्थ-रल्ल सश्वित हैं। उस तरफ 
आर नी ऐसे कितने ही भाण्डार हैं-दुकछू बड़ोरे की रियासत में 
है, छुछ अन्यत्र | उनमें सबज्चित पुस्तक कृमियों का भक्त्य हा रही 
हैं। अतणव उन्हें नाश से बचाने के त्िए महाराज्ञा बड़ोंदा ने एव्क 
“()९०४४७| 95७४768” निकालने का प्रवन्ध किया हे । यह पुस्तक- 
माला बेसी ही निकलेगी ऊँसी कि बम्बई, मदरास, माइसेर, 
ट्रावनकार ओर काश्मीर आदि से निकलती है। इसमें पाठन तथ्य 
अन्य भाणडारों के प्राचीन. प्रन्थ प्रकाशित होगे। संस्क्त, प्राकृत, 
अपक्षंण ओर गुज़राती--इन सभी भाषाओ के प्राचोन ग्रन्धों का 
उद्धार इसमें होगा | पाठन के अन्ध-भाण्द्ारों में बहुत पुराने ओर 
बड़े महत्व के अन्य हैं। वे मी इस वाचान पुम्नक-माला में प्रकाशित 
होंगे । 

इस ग्रन्थ-माला का सम्पादन बड़ोदे के राजकीय पुस्तकालयों 
के अध्यत्त, श्रीयुत कुडलक र, एम० ए्‌०, को अधीनता ओर निरी- 
क्षण में होगा। इसमें अब तक दे अन्य प्रकाशत हुए है। अन्य 
कितने ही कप रहे हैं| कुछ का सम्पादन भी हो रहा है । जे। अन्य 
निकले हैं उनमें से एक-- 

( १ ) राजशेखर विरचित काव्य-मीमांसा ओर दूसरा-- 

( २ ) वस्तुपाल-विरचित नरनारायणानन्द महाकाव्य है । 

इनका परिचय सखुनिए-- 

काव्य-मीमांसा का सम्पादन दो पुस्तक देख कर किया गया 
है--एक तो ईसा को तेरहवीं सदी में ताल-पत्र पर लिखी हुई 
कापी ओर दूसरी पन्द्रहवीं सदी में काराज्ञ पर लिखी हुई कापी । 
झब तक राजशेखर-कृत बालभारत, बालरामायण, चद्धशाल- 
भज्िका ओर कर्पर-मञज्ऋरी ही का पता पणिडतों के था। झब 
भमद्दाराजा गायक्रवाड़ की कृपा से काव्य-मीमांसा भी झुलभ हूं 
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गई । इस महाकवि के रचे हुए हरवित्तास नामक एक महाकाव्य 
कोर भुवनकाश नामक एक भूगाल का भी पता चल्ला है। पर ये 
पुस्तक अभी तक देखने के नहीं मिलीं । राजशेखर कवि कन्नोज् के 
राजा महेन्द्रपाल के उपाध्याय थे ' यह राजा ईसा के दसवें शतक 
के आरस्म में ( ६१७ इसवी में ) विद्यमान था ! अतणव राजशेखर 
का भी वही समय हुआ | राजशेखर अनेक भाषाश्नों के ज्ञाता थे। 
वे कविराज थे | अपने इस प्रन्थ में उन्होंने कवियों की कई 
ध्यवस्थातञयों का वर्णन किया है ओर कविराज का महाकवि से बढ़ 
कर बताया है। राजशेखर की पल्ली अचन्तिसुन्दरी भी विदुघो 
थी | उन्होने इस ग्रन्थ में कई बार अपनी पल्ली का मत प्रकट 
किया है। राजशेवर के समय में बड़े घरों की स्त्रियाँ यथेच्छ 
विद्योपाजन करती थीं । उन्होंने लिखा है-- 


पुरुषवत्‌ येषिते5पि कवयो भवेयुः | संस्कारो ह्यात्मनि समवेति 
न खस्थेग पोरुष वा विभागमपेत्तते। श्रूयन्ते द्ृश्यन्ते थ राजपुच्या, 
महामात्यदुहितरे, गणिकाः, कोतकिभार्याश्व शा््रप्रहतबुद्धयः 
कवयश्च । 


राजशेखर की इच्छा थी कि वे इस पुस्तक के १८ अधिकरणों 
में लिखें झोर उनमें काव्य-विषयक सभी बातों का उठ्लेख करें। 
पर प्रस्तुत पुस्तक में केवत एक ही अधिकरण हे। सम्भव है, 
झगले १७ आअधिकरण लिखने के पहले ही वे मर गये हों, या 
ते किसी कारण नए हो गये हों। खेर | जे कुछ इस अधिकरण में 
है वह प्रायः सभी विक्नत्षण नहीं तो बहुतों के लिए अभिनव ध्यश्य 
ही है। इसकी अधिकांश बातें काब्यप्रकाश शोर साहित्यदपण 
आादि में नहीं | कवियों के भेदादि पर राज़शेखर लिखने लगे तो 
कई अध्याय लिख डाले। अर्थाहरण पर दो अध्याय, पूरे के पूरे, 
लिख डाले । कब्पनाभेद, ऋतुभेद, शिष्यभेदु, व्युतिपत्तिमेद्‌, 
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चाक्य भेद, काव्य-येनि, कवि-समय आदि विषयों पर जो कुछ 
इन्होने लिखा है, उपलब्ध अन्यों में वह और कहीं नहीं पाया 
ज्ञाता | पुस्तक गध पें है । गद्य सूत्र-सद्वण, छेटे छेटे. दाक्‍यों में ह्ठे। 
पर उदाहरण सब पद्ो में हैं। ये पद्य बढ़े ही मनाहारो हैं | इसका 
दूसरा नाम कवि-रहस्थ है| पुम्तकारस्म में एक आलेचनात्मक 
विस्तृत भूमिका, आँगरेजी में. है | अन्त में २७ पृष्ठों में नेट हैं । 
झोर भी कितनी ही ज्ञातव्य बातें इस पुस्तक में हैं। आरस्म में 
तालपन्न की पुस्तक के दे पत्रों का फोटो भी है। बड़े अच्छे टाइप 
में, मोटे चिकने कागज पर, पुस्तक क्पी है। आकार बह़ाहे। 
सूदय २ रुपया है। इसका सम्पादन मिस्टर स्री० डी० दुत्ताल, 
एम० ए० ओर अनन्तकृष्ण शास्त्री ने किया है । 


दूसरी पुस्तक नरनारायणानन्द महाकाव्य के प्रगेता बेलका 
(गुजरात) के चक्रवर्ती राजा वीरधवल के महामन्त्री वस्तुपाल हैं । 
यह पुरुष बड़ा विद्वान, बड़ा दानी, बड़ा कवि पत्सल ओर बड़ा घीर 
था । यह स्वयं बहुत अच्छा कवि था। धावू के पहाड़ पर इसके 
बनवाये हुए मन्दिर अब तक इसके ऋति-कलाप के परिचायक हैं । 
अनेक प्रशस्तिणें ओर शिलालेखें में इसको प्रशंसा लिखी हुई मिलती 
है। प्रबन्ध-चिन्तामणि ओर चतुर्षिशति-प्रबन्ध में सी इसका कृति- 
गान है। इसके सिवा से|।मेश्वर, अरिसिह, बालचन्द्र आयादि ने भी 
इसकी मधिमा का गान किया है! बालचन्द्र आदि ने वसन्‍्त- 
विलास नामक एक अहाकाव्य ओर जिन-हु ने वस्तुपालचरित 
नामक एक ग्रन्थ लिख हर इसकी कीत्ति का अजरामर कर दिया 
है । इसका दूसरा नाम वसनन्‍्तपाल भी था | यह इतना अदार-हृदय 
था कि र१ै८ करे ड रुपया खर्ब॑ करके इसने हज्ारों, लाखों प्न्ध 
लिखवा कर जेन भाण्डारों में भरे थे। मुसलमानों पर भी इसकी 
कृपा थी । उनके लिए इसने 5४ मसक्ञिरें बनवा दी थीं। तालाब, 
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कुर्वें, मन्दिर, झोषधालय, पान्थशाल्ायें आदि इसने कितनी 
बनवाई, इसकी ते गिनती ही नहों । 


वस्तुपाल के इस महाकाव्य में १६ सर्ग हैं। उनमें कृष्णार्ज न 
की मेत्री, गिरनार-पर्वत पर उनका भ्रमण ओर अर्जन द्वारा खुभद्रा 
का हरण वर्शान किया गया है। मुख्य कथा इतनी ही है | चन्द्रादय, 
खुरापान, पुष्पावचय आदि वशणनो का विस्तार इस लिए किया 
गया है जिससे यद्द महाकाव्य के त्तत्तणां से समन्वित हो जाय | 
वस्तु-पाल का समय सन्‌ ईसवी के तेरहवें शतक का उत्तराधं है। 
डप्ती समय इस काव्य का निर्माण इआ। है । 

वस्तुपाल की कविता बड़ी हृदय-हारिणी है | उसके पद्यों का 
अवतरण उसके बाद के अनेक कवियों ने, अपने अपने भ्रन्थों में; 
किया है | कवियों के लिए तो वह कब्पव॒त्त हो था। सेभेश्वर, 
हरिहर, दामादर, नानाक, जयदेव, मदन ञआ्यादि कवि उसकी कृपा 
से मालामाल हो गये। इन लेगें ने उसे लघु भाजराजञ्ञ की 
पद्वी दो थी। पर वस्तुपाल अपने का सरस्वती का धम्मपृन्र 
समझता था| उसने इस महा।काव्य में स्वयं हो लिखा है-- 


नरनारायशानन्दे! नाम कन्दे सुदामिदम्‌ । 
तेने तेन महाकाब्यं वाग्देवीधस्मेसूनना ॥ 


इसी के आगे, पुस्तकान्त में, उसने अपनी श्ल्पक्षता ओर 
नम्नता दिखाने हुए यह भी लिखा है कि इस काव्य का निर्स्माण 
मेने “सपदि' अर्थात्‌ बरी शीघ्रता से किया है । अतणएव अवलोकन 
करते समय पणरिडतो के कृपा पूषक इसके दोष दढुर कर देना 
चाहिए. यथा-- 


उद्भास्वद्विश्वविद्यालयमयमनसः कैाविदेन्द्रा वितन्द्रा 
मन्ची बद्धाजलिवाों विनयनतशिरा याचते चस्तुपालः । 
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अव्पप्रज्ञाप्रवाधादपि सपदि मया कह्पितेइस्मिन्प्रबन्धे 
भूयामूयेपपि यूयं जनयत नयनक्तेपतों देोषमेषम्‌ ॥ 
पक कवि ने इस की कविता की प्रशसा इस प्रकार की हे-- 
पीयूषादपि पेशलाः शशधरज्ये।स्नाकलापादपि 
स्वच्छा नूतनचूतमञ्जरिभराद्प्युब्लसत्सोरभा: । 
वाग्देवीमुखसामसूक्तविशदेदुगारादपि प्राश्नलाः 
केषां न प्रथवन्ति चेतसि मुदः श्रीवस्तु पालोक्तयः ॥ 

अर्थात्‌ वस्तु-पाल की उक्तियाँ पीयूष से भी अधिक पेशल. 
कलाधघर की कलाओ से भी अधिक स्वच्छ, आममज्री को 
सुगन्धि से भी अधिक झुगन्धिपूण भ्रोर सरस्वती के मुख से 
निकले हुए सामगान से भी अधिक प्राजजल हैं । इस दशा में कोन 
ऐसा है जिसके हृदय के वे माद से मत्त न कर दें? 

ऐसे लोकेत्तर कवि के इस महाकात्य को एक प्रति पाठन के 
पुस्तक-भाण्डार में मिली । वह विक्रम-संचत्‌ १४७७७ की लिखी हुई 
है। उसी के आधार पर इस काव्य का सम्पादन हुआ है। सुन्दर, 
साफ और बड़े टाइप में, अच्छे काग़ज़ पर, यह छूपा है। आरम्भ 
में वस्तुपात झोर उसके पल्ली-युग्म की सूतियां का एक चित्र हे। 
आधयू के पस्तुपाल-सरगिदिर से इनका चित्र प्राप्त किया गया है। 
पुस्तकारम्म में एक गवेषणापूर्ण प्रस्तावना, अंग्रेजी में, है ओर 
अन्त में कई परिशिष्ट हैं। उनमें वस्तुपाल-कृत एक स्तोत्र ओर 
कुछ सूक्तियाँ हैं। वस्त॒पाल की कीति आर दान के विषय में जे। 
कुछ लिख गया है उसमें से भी कुछ बातें तीन चार भ्रन्यों से 
उद्धृत की गई हैं। इन परिणिष्ठों के पढ़ने से भेाजप्रबन्ध का जेसा 
शानन्द मिलता झोर कोतूहल होता है। कुछ नमूने लीजिए । 
झपने स्वामी वीरधवल के मरने पर पस्तुपाल ने इस प्रकार दुःख- 
प्रकाशन किया-- 
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आयान्ति यान्ति च परे ऋतवः क्रमेण 
सञ्जातमत्र ऋतुयग्ममगत्वरन्तु । 
चीरेण वीरधवलेन बिना नितान्‍न्तं 
वर्षा विज्ञाचनयुगे हृदये निदाधः ॥ 

और ऋतु ता यथाक्रम आतो हो जातो रहतो हैं, पर वीरधवत्त 
के बिना आझब जे दो ऋतुएं आ गई हैं से कभी जाने ही वाली 
नहीं--नेत्रयुग्म में तो वर्षा सदा के लिये उपस्थित हो गई है ओर 
हृदय में सदा के लिये निदाघ। 

यह वस्तुपाल की सूक्ति का उदाहरण हुआ । झोर क॑वियों ने 
उसके दानादि के विषय में क्या कहा है, इसके भी दे एक नमूने 
सुन लीजिए । 

एक इफे वीरधवत्त ने वस्तुपाल के बहुत सा रुपया दिया । 
परन्तु अपने घर पहुँचने के पहले ही उसने उसे कवियों, पणिडतों 
ओर अन्य दानपात्रों के दे डाला। उसके रिक्तहस्त हो जाने पर 
पक कवि ने उसे यह हछाक सुनाया-- 

श्रीमन्ति हटा द्विजराजमेक॑ पद्मानि सद्भोचमघाप्लुवन्ति। 

समागते5पि द्विजराजलक्ते सदा विकासी तव पाणिपञ्ः ॥ 

अर्थात्‌ एक ही छ्विजराज ( चन्द्रमा ) का देख कर श्रीमान्‌ 
( शाभाशाली ) कमल सड्चित हे जाते हैं। पर एक क्या 
एक लाख दिजराजों (€ हदिजन्माओं ) के थया जाने पर भी शआापका 
पाणिपशझ घिकसा ही बना रहता है; वह बन्द होता ही नहीं । 

यह खुनकर वस्तुपाल ने लिर नीचा कर लिया। उसे लज्ना 
हुई कि इस समय पास कुछ भी नहीं; इस कवि के क्या दूं ? 
इससे वह अधेवदन होकर नीचे प्रथ्वी की आर देखने ल्वगा। 
कषि उप्तकी चेश से उसके हृदय की बात ताइ गया | वह तत्काल 
ही फिर बाल उठा -- 
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एकसत्वं भुवने पकारक इति श्रत्वा सतां जदिपतं 
तज्ञानम्रशिरा धरातलमिदं यद्दीत्तसे वेझि तत्‌ । 

वारदेवीवद्नारविन्द्तिल्क श्रीवस्तुपाल ध्र॒ पं 
पाताल्लाद्वतिमुद्दिधी षुरसहन्माग भवान्‌ मार्गति ॥ 


सज्जनों के मुख से यह सुनकर कि आप अकेले इस महीतल 
के नहीं, किन्तु सारे भ्ुवन के उपकारकर्ता हैं, आपने लज्जित होकर 
नीचे ज़मीन पर जे! अपनी आँखें गाइ सी दी हैं, इसका कारण 
में समझ गया । बलवत्‌ पाताल का निकात्त दिये गये बल्लि के 
उद्धार करने के लिए भाप माग हू ढ़ रहे हैं। ञझाप यह देख रहे हैं 
कि ज्ञमीन के किस जगह फाड़ कर पाताल चल्ना जाऊँ 
क्योर वहाँ से बचारे बलि के निकाल लाऊँ । 


यह खुन कर वस्तुपाल ने सेने को जोम बनवा कर उसे दान 
कर दी । 


एक बार देवपत्तन नामक नगर से कुछ पुजारी भट्ट आये। 
उनसे वस्तुपाल ने पूछा--कहिए शिव ज्ञी की पूजा-ध्र्चा बराबर 
होती है न ? इस पर उन ल्लागां ने कहा - 


नादते ससितं सित॑ सचिच ते कएंर-पूरं स्म॑रन्‌ 
कोपीने न च तुष्यति प्रशुरसा शंसन्दुकूलानि ते । 

दिग्धोदुग्ध भरेजंलेषु विमुखः श्रीवस्तुपात्त त्वया 
कप्रागुरुपूरितः पशुपतिरनोें गुग्गुलं जिध्॒ति ॥ 


मन्जिमहाराज हम लेगेां के पशुपति जी का हाल कुछ न 
पूछिण। हमारी की हुई पूजा वे श्रहण ही नहीं करते। आपके 
कप्रपूर की याद करके वे सफेद भस्म का खार लगाने ही नहीं 


भ्र्द समालोचना -समच्यय 


देते। वे तो आपके बहुमूल्य दुकूलों की प्रशंसा किया करते हैं। 
लेंगाटी से अब उन्हें तृप्ति कहाँ ? जल से उनकी तुष्टि नहीं; 
वे आपके दुग्ध-सिचन ही का स्मरण किया करते हैं। आपने उन्हें 
कर्पुर ओर अगरू की पेसी चाट लगा दी है कि अब वे मूगल 
सूघते ही नहीं। पूजा हो तो केसे है। ! 

इन लोगों के मन्त्री ने दस हज़ार रुपये या द्रिम दिये। 

एक बार अमरचन्द्र मुनि के दशनार्थ वस्तुपाल गये। मुनि 
ज्ञी काव्य-चर्चा कर रहे थे । द्रवाज्ञे पर पहुँचते ही मन्त्री ने मुनि 
महाराज के यह श्लोकाई कहते सुना-- 

असारे खतल्ु ससारे सारं॑ सारडुतेाचना | 

यह सुन कर वस्तुपाल के आश्चरय झोर खेद हुआ्आ । 
उन्होंने मन में कहा--यह मुनि होकर ख्त्रियाँ की चर्चा कर रहा है। 
मन्त्री जो भीतर गये तो मुनि ही का वन्दन किये बिना ही बैठ गये । 
मुनि महाशय इसका कारण समझ गये। अतएव तत्काल ही 
उन्होंने पूर्वोक्त श्लेका्ई की पूर्ति इस प्रकार कर दी । 

यन्‍्कुत्तिप्रभवा एतें वस्तुपाल भवाद्रशा: । 

यह खुन कर वस्तुपाल का ज्षञाभ जाता रहा ओर उन्होंने 
श्रद्धापूवक अमरचन्द्र मुनि का वन्‍्दन किया । 

ऐसी ही और भी अनेक सूक्तियाँ ओर चस्तुपाल की प्रशंसा 
से पूर्ण कवितायें पुस्तकान्त के परिशिष्ों में हैं । 

मूल्य इस पुस्तक का सवा रुपया है। 


[ मार्च १६१७ ] 
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(२... 

किसी समय भारत में अनन्त त्न्थरल्ल थे । काल-प्रभाव और 
राज्यक्रान्ति आदि कारणों से उनका अधिकांश नष्ट हो गया। 
इससे भारत की जो हानि हुई है उसकी इयक्ता नहीं। अन्य 
हानियों की पूर्ति हो सकती है, पर इस तरह की हानि की पूर्ति 
सम्भव नहीं । लाखों ग्रंथ विदेश चले गये। तिस पर भी अभी, 
मालूम नहीं, कितना हस्तलिखित प्रंथ-समुदाय प्राचीन पुस्तकालयें 
में क्रमि-कीयों का खाद्य बन रहा है। इन भश्रंथ-रलों का कुछ कुछ 
पता कुछ समय से लगने लगा है। जब बम्बई से काव्य-मात्ा 
का निकलना आरम्भ हुआ तब लेगें की आँखें सी खुल गई' । 
अनेक नई नई पुस्तक देखने में आई । जिनका उढ्लेख टीकाकारों 
की टीकाओं में ही मिलता था वे पढ़ने के मिलने लगीं। इसके 
बाद मद्रास, माइसे।र, ट्रावनकेार आदि से भी पुस्तक-मालायें 
निकर्ती । कुछ धाच्वीन पुस्तक गवरननमेंठ ने, कुछ एशियाण्कि 
सोसाइटी ने, कुछ अन्य देशों के विद्वानों ने भी प्रकाशित कीं । 
पर इतने से भी उनकी संख्या कम न हुई; दिन पर॑ दिन बढ़ने सी 
लगो । नवीन नवीन ग्रन्थों के अस्तित्व का पता ज्गने लगा। 
तब मालूम हुआ कि झब भी भारत के प्राचीन श्रन्थों में अपरिमेय 
ज्ञानराशि छिपी पड़ी है। इस राशि का उद्घाटन या जीणेंडार 
करने के इरादे से बोडो, जैेनों ओर कुछ अन्य सजञ्यनों ने भी प्रयत्न 
घरारम्भ कर दिया। ताँजोर, पावन आर जेसलमेर आदि के 
पुस्तकागारों को पुस्तकों की सूचियाँ तेयार हुई । इन सब 
पुस्तकों के प्रकाशन से भारत के पूर्व बेभव का जे पता लगेगा 
उससे हम ल्ागां का नत मस्तक कुछ ते शअवश्य ही उद्चत 
है| ज्ञायगा । 


० समालोचना-समुचय 


महाराजा बड़ादा के राज्य में कई प्राचीन पुस्तकात्वय हैं। 
उन्हीं ने भी अब इन पुस्तकालयों की पुस्तकों के उद्धार की श्राज्षा 
दे दी है! बड़ोदे से ज्ञा प्राच्य-पुस्कक-माला ( 0८७०० 
(2/00:0) 5०/365 ) निकलने लगी है उसका उद्लेख हो ही चुका 
है। इस माला की तोन पुरुतई हमें आर मिली हैं-- 

(१) तक-संगप्रह । 

(२ ) राष्ट्रोढ़बंश-महाकाव्य । 

(३ ) णार्थ-पराक्रम । 

ये तीनों पुस्तक अच्छे काग़ज़ पर, खुन्द्र दाइप में, छपी है। 
दाइप बड़ा है । ऊपर काराज़् की पतली जिदद है। सम्पादन सब 
का बड़ी याग्यता से हुआ है। आरम्भ में एक विस्तृत भूमिका: 
अगरेज़ी में, है । उसमें पुस्तक, पुस्तककर्ता तथा अन्य अनेक महत्व- 
पूर्ण विषयों पर विच्वार किया गया है। बड़ोदे के सेंट्रटन लाइब्रेरी 
के अध्यक्त के लिखने से ये पुस्तक मिल सकती हैं। 

तक-संग्रह--यह न्यायशास्त्र का अ्रंथ है। इसके कर्ता का नाम 
आानन्दू-ज्ञान या आनन्दगिरि था। वे संन्यासी थे। यह नाम 
संन्यास लेने के बाद का है | ग्रहस्थाश्रम का नाम था--जनादंन । 
पुस्तक की भूमिका में सम्पादक, ठी० एम्र० जिपाठी, बी० ए०, ने 
इनके विषय में अनेक बाते लिखी हैं। उनसे ज्ञान पड़ता है कि 
झानन्द-ज्ञान जी द्वारका के शारदा-मठ के शआचार्य्य थे। उनके 
विद्या-गुर सारस्वत-व्याकरण के कर्ता अचुभूति-स्वरुपाचार्य्य 
ओर दीत्ता-गुरु श्रद्धानन्द नाम के संन्यासी थे। आनन्द्गिरि का 
समय ईसा को चादहवी शताब्दी का पूर्वार्द्ध है। इसमें सन्देह 
नहीं कि आनन्दरगिरि मद्दाविद्यान्‌ थे। सम्पादक जिपाठी जी ने 
इनके रचे हुए (५ श्रंथों के नाम दिये हैं, जे! कप चुके हैं। सात 
ऐसे श्रंथों के भी नाम आपने दिये हैँ जे अब तक छपे नहीं । 


गायकवाड़ की प्राच्य-पुस्तक-माला है 


शोर भी दस बारह प्रन्‍्थों के नाम आपने बताये हैं जिनके विषय 
में ञ्रभी सन्‍्देह हे । सम्भव है वे भी सभी या उनमें से कुछ 
धानन्दगिरि ही के लिखे हुए हों । 

प्रस्तुत पुस्तक के अन्नंभट्ट का रचित वह छोटा तक्॑-संग्रह 
न समझना चाहिए जे। काशी की प्रथमा परीक्षा का पाठ्य-अरथ है। 
शानन्दगिरि का तक-संग्रह बडा गहन ग्रंथ है। उसमें लेखक ने 
वेशेषिक-दशन के सिद्धान्तों का खयडन, बड़ी योग्यता से, किया है । 
उन्होंने भेदवाद या ह्वेत-भाव मानने वालों की उक्तियों की धज्जियाँ 
उड़ा दी हैं। शानन्द्गिरि बड़े उद्धट ताकिक थे! आपने अल्ेत- 
अभेदवाद या वेदान्त का समर्थन अखगणडनीय युक्तियों से 
किया है। 

इस पुस्तक की केधल एक ही प्रति पाठन के एक अंथ- 
भागडार से ग्राप्त हुई थी । उसी के आधार पर इसका सम्पादन 
हुआ है। जे लेग संस्क्तत नहीं जानते वे भी इसके आरम्भ के 
२२ पृष्ठव्यापी डपेद्घात से इस अ्ंथ तथा इसके कर्ता के 
सम्बन्ध की मुख्य मुख्य बातें जान सकते हैं। 

राष्ट्रोल्‍-पंश--महाकाव्य--राष्ट्रोढ-शब्द हिन्दी “राठोड़” का 
संस्क्ृत-रूप है| अर्थात्‌ इस काव्य में राठोड-वंश का वर्णन है| 
इसके कर्ता का नाम रुद्र कवि है। वह दात्तषिणात्य था। उसके 
पिता का नाम अनन्त ओर पितामह का केशव था । मयूरगिरि के 
राजा नारायशशाह ओर उसके पुत्र प्रतापशाह के समय में वह 
धघिद्यमान था--उन्हीं का आश्रित था | इस काव्य की रचना उसने 
१४१८ शक ( १५६६ ईसवी ) में की । इस कवि के एक ओर काव्य 
का भी पता लगा है। उसका नाम है जहाँगीरशाह-चरित | 
लक्ष्मण पणिडत नाम के एक आदमी से राठा३-वंश का घर्णन 
सुन ऋर उसने इस मद्दाकाव्य की रचना की है । उसने लिखा है-- 


श्रे समालोचना-समुच्चय 


शाके भागिशशीषुभूपरिमिते संवत्सरे दुमुस्ले 
मासे चाश्वयुजे सितप्रतिपदि स्थाने मयूराचले । 
श्रीमल्लक्ष्मणपशणिडतोदितप्रथामाकणय रुद्रः कविः 
भ्रीनारायणशशाहकीतिरसिक काव्य व्यधान्निमततम्‌ ॥ 
अपने विषय में आप ने व्विखा है-- 
असीत्कै:पि महीमहेन्द्रमुक॒टालडुग रही रावली- 
तेजःपुञनितान्तरज्ितपद्‌ः श्राकेशवाख्ये बुधः । 
विदन्मएडलमणइडन समसवत्तस्मादनन्ताभिध- 
स्तत्पुत्रो जगदस्बिकांध्रिकमलहन्दाच नाप्राप्तथीः ॥ 
राष्ट्रोढत्तितिपालचं शमुकुदालंका रचूडामणि- 
श्रीनारायणशशाहजीवनविधेः सम्कीतिमुक्तावल्लीम्‌ । 
विद्वत्कुगडल भृषणानि विशद्श्लेकैरगुस्फदुण-- 
स्फारेः पंडितमणडलास्बवुजरविः श्रीरुद्रनामा कविः ॥ 


इससे पाठक देखेंगे कि इस कवि ने नेषध-चरितकार श्रीहषं 
के माग का अनुसरण किया है। जिस प्रकार श्री-ह्ष ने अपने 
माता-पिता का नाम दिया हे उसी तरद्द इसने भी अपने पिता 
पितामह का नाम दिया हे | श्रीहष ने लिखा है कि मुझे चिन्ता- 
मणि-मन्च के प्रभाव से कविश्वशक्ति प्राप्त हुई है। रुद्र-कवि का 
कहना है कि जगद्म्बिका का पादपझ-लेवा से मुस्के बुद्धि को प्राप्ति 
हुई हे । यह भा सम्भव है कि रुद्र कवि की माता का नाम 
जगदम्बिका रहा हो । श्रीदृष की उक्ति है-- 


ओरोहष किराजराजिप्तुकुदालह्डगरहीरः खुत॑ । 
श्रीद्दीरः खुषुवे जितेन्द्रियवय मामदलदेवी थे यम ॥ 
रुद्र ने भ्री-हष के “मुकुठालड्भरारहोरः” पद्‌ के प्रायः ज्यों का 
त्यों उठा कर ऊपर के श्ले।क में रख दिया हे । इसके सिघा श्रीदृर्ष 
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हो के सद्ृश प्रत्येक सग के अन्त में आपने भी एक एक श्लोक 
वैसा ही लिखा है। यथा-- 
श्रीमद्बागुलभूमिपाततित्वकश्रीशाहना रायण- 
स्फूजित॒कीतिचरित्रचित्रितपदे राष्ट्रोढवंशासिशे ! 
भव्ये दक्षिण दिग्भवेन कविना रुद्रेण सपभ्े महा- 
काव्येपस्मिन्क्तवेरिवोरविजयः सर्गस्तु विशेष्गमत्‌ ॥ 
इस प्रकार, केवल अन्तिम चरण में, कथाठुसारी परिचर्तन 
करके आपने सब सगभों के अन्त में यही श्लोक दिया है। सगो की 
संख्या २० है। श्रीहृष के काव्य को छाया भी रुद्र के काव्य में 
जगह जगह पाई जाती है | इससे मालूम होता है कि यह कवि 
श्रीहृष का भक्त था। नेषधवरित इसे खब याद्‌ था। डसे यह 
बहुत पसन्द करता था। इसीसे उसका झनुसरण इसने किया है । 


इस काव्य का सम्पादन अम्बर क्ृष्णमाचाय नाम के एक 
चिद्दान्‌ ने किया है ओर इस को भूमिका सी० डी० दलाल, एम० 
ए०, महाशय ने, अंगरेज्ञी में, लिखी है | भूमिका में कवि, काव्य, 
मयूरगिरि, नारायणशाह, प्रतापशाह आदि के सिवा उस समय 
के आवश्यक इतिहास झोर काव्य का सायंश भी दत्लाल महाशय 
ने दिया हे। राठोड़ीं के वंश का वर्णन, तत्कालीन राजनेतिक 
झवस्था तथा ओर भी अन्यान्य बातों का उदलेख आपने किया 
है । इससे इस काव्य का महत्व बढ़ गया है ओर इसमें वर्णन की 
गई घटनायें समझने में बहुत सहायता मिलती है। यह काव्य 
यद्यपि ऐतिहासिक है तथापि इसमें कहीं कहीं कुछ प्रमाद भी है । 
डसका ज्ञान भूमिका पढ़ने से अच्छी तरह हो जाता है। 

नारायशशाह झोर उसपके पूर्वज़ां का वर्णन मुसलमानों के 
लिखे हुए इतिहास-प्रन्थों में भी मिलता है। इनका देश बागलाना 
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कहलाता था | इस वंश के आदि पुरुष, बागुल के नाम पर उसका 
नामकरण हुआ है। ये लोग अपने के राठोड्-चंशी कहते थे। 
इनकी उत्पत्ति, राज्यप्राप्ति, शासन शोर उत्कष आदि का वर्णन 
रुद्र कवि ने, खूब नमकं-मिर्चे लगा कर, किया है। 


इस वंश के नरेशों की राजधानी मयूरगिरि या मयूराचल थी । 
डसका वर्तमान नाम मुल्हदेर हे। यह नगर पहले खानदेश के 
आअन्तगत था | अब नासिक ज़िले में है। यह पहाड़ पर बसा हुआ 
है। अब प्रायः उजाड़ है। किसी समय हल खब उन्नति थी। 
इसका क़िला बहुत मज़बूत था। सात वर्षा तक घेरे जाने पर भी 
वह मुसलमानों के कब्जे में नआया। तब अकबर ने राजा से 
खुलह कर लो | उसे उलदा कुछ दिया ओर यह वादा करा लिया 
कि अब से हमारे मुढुक में लूट मार न होने पावे | देहल्ती और 
दक्षिण के बीच का माग सुरक्षित रखना। राजा ने कहा--बहुत 
अच्छा । इसके बाद मथूरगिरि के अधिकारियों ने मुसलमानें की 
मदद भी बहुत की | कई लड्ढाइयों में वे शामिल रहे ओर बड़ी 
वीरता दिखाई । 


इन्हीं सब घटनाओं का वश्शन रुद-कवि ने इस महाकाव्य में 
किया है। इसके आरस्म के कुछ सं वंशादि वर्णन से भरे हुए हैं । 
बीच के कई सग्ग--१४ से १७ तक-जल पिह्ार, ऋतु-पर्णन आदि 
लिखने में खच हे। गये हैं। एसा न करने से इसकी गिनती महा- 
काव्य में केसे होती ? 


रुद-कषि की कविता में एक गुण बड़ा भारी है। वह है-- 
प्रसादगुण । आप अनुप्रास के बड़े भक्त थे। पर अनुप्रास की सिद्धि 
में प्रसाद-गुण नष्ट नहीं होने पाया | उदा ह रण--- 
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तदीयसुनूमंहनीयसेनः पराक्रमन्यक्क्रतभीमसेनः । 

शशास भूमोीमथवीरसेनः प्रतापसंशेधितवीरसेन: ॥ १॥ 

नृपेण तेनाजनि क्रान्तिवीरः प्रचणडमातंगडकुलैकवी र: । 

यात्रासु पड्भीकृतसिन्चुनीरः परावलीदीपशिखासभीरः ॥२॥ 

[द्वितीय सर्ग] 

झानन्दसन्देहगलन्मरन्दें कालीचलापाडुमिलन्मिलिन्दे । 

सानन्दवृन्दारकवृन्दवादये पन्दे महादेवपदारविन्दे ॥२७॥ 

कात्यायनीकेलिविलासलोलं समुल्लसत्कुश्नरचमंचोलम्‌ । 

वत्तस्थलव्यालफणावचूलं चेतश्चिरं चिन्तय चन्द्रचूडम्‌॥२६॥ 

[पञ्न्चम सगे] 

पार्थ पराक्रम--यह व्यायाग नाम का रूपक है। परमार 
प्रह्मादून-देव इसका कर्ता है। इसका सम्पादन पूर्वोक्त चिमन लाल 
डी० दलाल महाशय, एम० ए०, ने किया है। आपने झआारस्म में 
एक अच्छा उपादुधात, अँगरेज़्ी में, जेड़ दिया है। इसका लेखक 
संवत्‌ १२२० शोर १२६४५ के बोच विद्यमान था। वह आबू के 
परमार राजा धारावषे का छोटा भाई था। वह बहुत समय तक 
युवराज-पद्‌ पर भी अधिष्ठित था। इन परमारें की राजधानी 
चन्द्रावती नगरो थी। वर्तमान पालनपुर इसी प्रह्मदइनदेव ।का 
बसाया हुआ है। यद्द राजकुमार कवि, कविषत्सल, खुभद ओर 
अच्छा विद्वान था| सेमेश्वर कषि ने इसकी प्रशंसा में लिखा है-- 


देवी सराज्ासनसस्भवा कि कामप्रदा कि सुरसोरभेयी । 
प्रहादनाकारधरा धरायामायातवत्येष न निश्चये मे ॥ 


धारावर्ष की प्माज्ञा से एक उत्सव में खेले जाने के लिए 
इसकी रचना प्रह्मदन ने की थी। इसकी कथा महाभारत के 
विराठपघ से ली गई है । दुर्याधन घिराट-राज्ञ की गायें हरण कर 
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रहा था। उसे परास्त कर के अजुन ने गाये छुड़ा ली थीं। अजुन 
के उसी पराक्रम का वर्शन इस पुस्तक में हे । इसमें प्रधान रस वीर 
है। कविता ओजस्विनी हे। भाषा गद्यपौद्यात्मक है। दो एक 
उदाहरण-- 
ध्तरा््रलुतेद्ंड: किरीटी पिश्वताोमुखः । 
एके5प्यनेकथा घत्गन्नात्मा नेयायिकेरिव ॥ 
नैयायिक जिस तरह एक आत्मा को अनेक रूपों में देखते हैं 
उसी तरह धृतराष्ट्रछ्यतों के सब तरफ अजुन ही अजुंन दिखाई 
द्यि। 
शुन्ये राष्ट्रे प्रवशेष्यमाहते खुरभीरिमाः । 
कणों निष्कृत्य पार्थेन मुक्त: कौरचकुक्कुरः ॥ 
इस श्लोक में दुर्याधन के लिए कुक्कुर ( कुत्ते ) की पद्ची 
देना ज़रा खठकता हे । 
भूमिका के पृष्ठ २ के नाठ नम्बर ४ में “नाकंनायकसभास्तम्भेन” 
--इस आश में “नाक” शब्द रह गया है ! 
यह पुस्तक भी पावन के पुस्तक-भाणडार की दो प्रतियों: के 
ध्याधार पर सम्पादित हुई है। 
[अप्रेल्न १६१८] 


पृथिवी-प्रदक्तिणा दे 
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कूप-मणड्क भारत, तुम कब तक अन्धकार में पड़े रहोगे।' 
अकाश में थाने के लिए तुम्हारे हृदय में क्या कभी सदिच्छा दी 
नहीं जागृत होती ? पत्तहीन पत्ती की तरह क्यों तुम्हें अपने पींजड़े 
से बाहर निकलने का साहस नहीं होता ? क्‍या तुम्हें अपने पुराने 
दिनों की कभी याद नहीं आती ? किन दिनों की, जानते हो !? 
उन दिनों की जब तुम्हारे जहाज़ फारिस की खाड़ी ओर अरब के 
सागर में चलते थे ओर जब तुम्हारे व्यवसाय-निपुण निवासियों 
ने, सहस्रो की संख्या में, मिस्र, ईरान ओर यूनान के बड़े बड़े 
नगरों में केटियों खाल रकखी थीं। उन दिनों की ज्ञब ब्रह्मदेश, 
श्याम, अनाम ओर कस्बोडिया ही में नहों, मलय-प्रायद्वीप के ज्ञावा 
झोर बाली आदि दापुओं तक में, तुम्हारा गमनागमन था ओर 
जब तुमने उन दूरवर्ती देशों झोर द्वीपों में भी अपने डपनिवेश 
स्थापित किये थे | उन दिनों को जब तुम्हारे बोद्ध-भिन्ठु ओर अन्य 
विंदज्नन गान्धार, तुकिस्तान ओर चीन तक के निवासियों के 
झपने घम्मं, अपनी विद्या झर अपने विज्ञान का दान देने के 
लिए वहाँ तक पहुँचे थे । उन दिनों की जब खोस्त ओर यारकन्द्‌ 
के समीपवर्ती अगस्य प्रदेशों में भी तुम्हारे धर्म्माचाय्यों ने बड़े बड़े 
मरठों, मन्दिरों, स्तूपों ओर चैत्यों की स्थापना की थी | 
“ धम्मंध्यज्ञी हो कर भी धर््मान्‍्ध भारत, क्या समुद्रयाता करने 
से तब भी तुम्हारी जाति जाती थी? अन्यधर्म्मावल्नम्बियों के 
संसर्ग से क्या तब भी तुम्दे कृूच्छ-चान्द्रायणथ करना पड़ता था ? 
हुणां, शरकों, चीनियों ओर गान्धारे, तुकिस्तान, यूनान आदि देशों 
के निवासियें के छू जाने पर क्या तब भी तुम स्चेल स्नान करते 
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थे ? जिस समय तुम्हारे सैकड़ों धम्मंघुरीण शास्त्री चीन में बैठे 
हुए धम्मंचर्चा करते ओर प्रन्थ-निर्म्माण के कार्य्य में लघ्न रहते थे 


. डस समय उनके चौके लगाने के लिए क्‍या तुम्हारी ही भूमि से 


चिकनी मिद्दी ओर गेबर जाता था? क्‍या उनके पीने के लिए. 
पानी और खाने के लिए आमान्न भी बनजारों के बेत्तों पर लद्‌ 

कर यहां से रघाना होता था ? कुछ तो अपनी स्मरण-शक्ति से 
काम ले; कुछ तो अपने धाचीन इतिहास के पन्ने उलदे; कुछ तो 
अपनी वततमान अधोगति के कारणों का ज्ञान प्राप्त करने का 
प्रथत्न करे। । छुंवाछुत के पीछे पागल होने घाल्े न ते केरल के 


.. नम्बूद्री ब्राह्मणों के सद्ृश यहाँ, उस समय, ब्राह्मण ही थे और न 
जहाज पर गड़गजल त्लाद्‌ कर इंगलिस्तान जाने वाले महाराजा 


जयपुर के सद्दश यहाँ महामहिम महीपाल ही थे | यह कुछ न था। 
इसीसे ते तुम्हारा राज्य दूसरे देशों पर भी था, इसीसे भिन्न 
देशवासी तुम्हें अपना ग्रुरसमझते थे ओर इसी से तुम्हारी 
भूमि लक्ष्मी की लीला-भूमि हो रही थी । 

दर कर दो अब अपने अज्ञान, धर्स्मान्चथ ओर श्रकम्मंण्यता 
का +निंकलो घर से बाहर | देखे तो संसार में केसे केसे परिवर्तन 
हो रहे हैं । देखे तो कितने आअधःपतित देश समुन्नत हो गये। देखे 
तो कितनी क्रियाशील जातियाँ अपने पुराने वन्‍य साथ को छोड़ 


. कर सभ्य और शिक्षित बन गई'। इन परिवतनों के कारणों की 


खोज करे और तुम भी अपने दुर्भाग्य पर रेना छोड़ कर उन्हीं के 
सद्ृश अपनी उन्नति आप ही करने की चेष्टा में लग ज्ञाव | बिना 
देश-विदेश गये--बिना पर्य्यटन किये--तुम्हारी शआ्ाँखें खुलने की 
नहीं | ज़रा काशी के रईस, बाबू शिवप्रसाद गुप्त, की पृथिवी- 
प्रदक्तिणा नामक पय्थ्टन-पुस्तक का अवत्ताकन ही कर डालो।. 
देखे उसमें उन्होंने तुम्हें कितने उलाहने दिये हैं; तुम्हारी नादानी 
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पर कितने आंख बहाये हैं; तुम्हारी कृप-मणड्कता पर कितना 
विजल्ञाप किया है ओर तुम्रें जगाने के लिए कितनी गंभीर गर्जना 
को है| उसे पढ़ लेने से तुम्हें देशाठन की महिमा अच्छी तरह 
मालूम हो जायगी | 

गुप्तजी की पुस्तक का आकार बड़ा है। ऊपर खुन्दर झौर 
मज़बूत जिद है| कपाई नितान्‍्त नयनासिराम ओर काग़ज़सेदा 
तथा चिकना है। इतनी अच्छी छपी हुई पुस्तकों हिन्दी में हमने 
बहुत कम देखी हैं। पुस्तक सचित्र है। चित्र-संख्या २५८ है। 
उनमें से २१४ चित्र पूरे पृष्ठ पर छपे हैं। चित्रों में पक विशेषता 
ओर भी है। वह यह कि ३$ चित्र रड्जीन हैं। इसके सिवा रह्जीन 
नकशे भी & हैं। वे हैं--भूमएडल, मिस्र, अमरीका, जापान, 
पेट्झाथर ओर चीन के | इन नक॒शों में वह मार्ग सी चिह्नित है 
जिससे पथ्थव्क महोदय ने भिन्न भिन्न देशों में श्रमण किया है। 
यों तो उपाद्धात, विषय-सूची, भूमिका और अनुक्रमणिका आदि ' 
मिला कर पुस्तक की पृष्ठ-संख्या कोई साड़े चार ही सो हैं; परन्तु 
चित्रों की प्रृष्ठ-संख्या जेाड़ देने से वह ७०० के लगभग पहुँच जाती 
है। पुस्तक की तैयारी में २२,४०० रुपये ख़् हुए हैं। इसी से एक 
कापी का सूढय १५) रखना पड़ा है। इसकी १५४०० कापियाँ छुपी 
हैं। अतएव काशी का ज्ञान-मण्ड्न प्रेस इसे लागत के परते पर 
डी बेच रहा है, मुनाफे के लिए उसने ज्ञरा भी साँस नहीं 
रक्खी | 

पुस्तक के लेखक ने अपनी पत्नी, श्रीमती भगवती देषी, को 
डपहार के तोर पर अर्पंण किया है। आप झपनी वामाडिनी को 
जानकारी के लिए अपना श्रमण-कृत्तान्त प्रायः प्रतिदिन लिखते 
गये थे । इसी से पुस्तक का आपने उन्हें उपायनवत प्रदान 
किया है । 
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पुस्तक का उपाहघात काशी के विख्यात विद्वान बाबू सगवान- 
दास का लिखा हुआ है | वह है ता ८ पृष्ठ व्यापी, परन्तु उसका 
धधिकांश ऐसी ही बातों से पूर्ण है जिनका सम्बन्ध पुस्तक से 
कम, भूमिका-लेखक की विद्वत्ता ही से अधिक है। हाँ, अन्तिम 
पृष्ठ पर बाबू साहब ने देश-अ्रमण से होने वात्नी ज्ञानवृद्धि ओर 
“पृथिवी-प्रदत्तिणा”” के गोरब का झपश्य गान किया है। 

बावू शिवप्रसाद ग़प्त ने, पुस्तकारस्भ में, अपना संक्तिप्त 
ज्ञीवन-चरित भी दिया है| उसकी भाषा बड़ी मीठी है। उससे 
उनके स्वभाव की सरलता, आत्मा की उच्चता झर हृदय की 
भनस्थिता, बहुत अच्छी तरह, प्रकट होती है। जिन्हें लेग दोष 
समझते हैं उनका भी उछ्लेख करने में आपने ज़्रा भी सह्डंगच' 
नहीं किया | आपकी सत्य-प्रीति सवंथा श्लाघनीय है। आपके इस 
संत्षिप्त चरित का पढ़ने से जहाँ आपके विचारोदाय्ये और देश- 
प्रेम आदि गुणों के परिचय से मन मुग्ध हो जाता है; वहाँ आपके 
साथ सिद्धपुर में किये गये धअमानुषिक अत्याचारों का उल्लेख 
पढ़ कर हृदय में उत्कठ वेदना भी उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। 
हाय, ऐसे सर्वथा निर्दाष सज्जन के साथ इतना घृुणित व्यवहार ! 
भगवान अत्याचरियों का ज्षमा का दान देने की दया दिखावे। 
इससे अधिक कहने के लिए अपना दुर्भाग्य अज्ञुगति नहीं देता । 

पुस्तक चार खणडों में विभक्त हे। पहले में मिस्र के, दूसरे में 
झमेरिका के, तीसरे में जापान के झोौर चोथे में चीन के पय्येटन 
का वर्णन है। मुप्तजी की यह विदेश-यात्रा काशी से, अप्रेज्न १६१७ 
में, आरम्भ हुई थी । उसके २१ महीने बाद आप स्वदेश लोटे १ 
घर्थात्‌ यात्रान्त हुए श्याठ वर्ष हो चुके | अतणवच यात्रा का यहद 
वर्णन बहुत देर से निकला है। गुप्तजी ने इसके कारण बताये हैं । 
आधिक देरी पुस्तक की सामग्री एकत्र करने ओर उत्कृष्ट छुपाई का 
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ठीक ठीक प्रबन्ध शीघ्र न हो सकने के कारण हुईं। तथापि देर 
से निकलने पर भी पुस्तक को मनेरञ्षकता झोौर डपाहेयता में 
पिशेष कमी नहीं हुई | गुप्तजी के २१ महीने इस तरह ख्च हुए-- 
“जहाज व रेल के सफर का छोड़ कर १५ दिन मिस्र में, छः मास 
इंगलिस्तान व आायरलेणड में, छ मास अमरीका में, अढ़ाई मास 
जापान में, दो मास कारिया व चीन में, व तीन मास सिज्भुपुर के 
ज्ञेज् में? | आपका इरादा येारप के अन्य देशो में भी घूमने का 
था| परन्तु येरप का पिछला घोर युद्ध उसी बीच में छिड़ गया 
जब प्याप इंगलिस्तान में थे। इस कारण उन देशों में आपका 
श्रमण असमस्भव है| गया। 

ऊपर पुस्तक के जिन चार खणडों के नाम दिये गये हैं उनमें 
से किसी भी खण्ड में इंगलिस्तान की यात्रा का उछ्लेख नहीं। 
इसका कारण भप्तजी ही के शब्दों में नीचे दिया जाता है-- 

“इन जगहों का पूरा हाल सात वर्ष बाद लिखना कठिन ही 
नहीं असम्भव है, क्योंकि मेरे पास इस सम्बन्ध की कुछ याददाश्त 
भी नहीं है | ईंगलिस्तान की हालत मेंने ज्ञानबूक्त कर ही नहीं 
लिखी थी क्योंकि जे। मनेचृत्तियाँ वहाँ उठती थीं उनका ल्विखना 
डस समय के राजनीतिक विचारों से मेरे लिए अश्वुचित था और 
मुझमें इतनी योग्यता भीन थी कि में उनके बचा कर लिख 
सकता | झतः उनके न लिखने का ही उस समय मेंने निश्चय 
किया था। इसी कारण इस पुस्तक में उनका कुछ चिपघरण नहीं 
दिया गया” ! 

कुछ बातें ऐसी हैं जे। तक ओर युक्ति से सदोष नहीं प्रमाणित 
की जा सकतीं। तथापि जन-सपुदाय उन्हें देष समझता है, 
शोर, मनुष्य-स्वभाव कुछ ऐसा है कि पह उन्हें, यदि वे अपने में 
हैं। तो, छिपाने की चेण्टठ करता है। इसीसे यदि कोई मनुष्य 


जर समालोच ना-समुचय 


समाजञच्युत हो जाय ते पद; बिना किसी विशेष कारण के, यह 
नहीं कहता फिरता कि में अपनी बिरादरी से खारिज हूँ | परन्तु 
इस पुस्तक के लेखक ने इन सारे निःसार सामाजिक बन्धनों से 
अपने को मुक्त समक्कता है। वे जैसे हैं वेसा दो बताना अपना 
कतंव्य सा समझते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, कुछ परचा नहीं; 
मुरूमें जे। बात है या मेरे विचार जैसे हैं उन्हें छिपाना में पाप 
समझता हूँ । उनका असत्त मतलब यह ज्ञान पड़ता है। दूसरे 
शब्दों में यही बात इस तरह कही जा सकती है छि वे सत्य के 
उपासक हैं-सत्य का वे हाथ से नहीं जाने देना चाहते। बात 
यह कि वे सत्यथन हैं । उनके इस गुण के प्रमाण इस पुस्तक के 
अनेक स्थत्तों में पाये ज्ञाते हैं। दो! चार उदाहरण लीजिए-- 

( १ ) विदेश से लौटे हुए एक सज्ञन के साथ सम्पर्क रखने 
के कारण आप काशी के झश्रवात्न-समा न्र से च्युत हैं| इस बात के 
आपने अपने संत्तिप्त चरित में स्वयं ही लिख दिया है । 

(२) आप सूर्तिपूुजक नहीं; आय्ये-समाज के सिद्धान्तों का 
अनुसरण करनेवाले हैं। इसका भी उल्लेख आपने किया है। 
परन्तु साथ ही आय्यसमाज के गुरुकुलों से सम्बन्ध रखनेवाले 
सज्ञनों के शुष्क बाद-विवाद आदि पर आक्तेप भी किये हैं । 

(३ ) वबब्लभाचायय-सम्प्रदाय के गुरु की दो हुईं कणठी तोड़ 
फेंकने की घठना लिखने में भो आपके सह्लीच नहीं हुआ । 

(४ ) विदेश में अभय और झपेय पदार्थों को छोड़ कर 
अन्य खाद्य पदार्थ, विदेशियां के साथ बेठ कर, खाने का उल्लेख 
घ्ापने कई जगह किया है । 


(५ ) आदन में आपने खुना कि वहाँ हनूमान्‌ जी का एक 
मन्द्रि है। उसे देखने किया द्शन करने गये, तो पुजारी जी ने; 
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बहुत पछु-पाछ के बाद, देवालय के कपाद खोले । इसका कारण 
आपने यह लिखा हे--“मेरे दाढ़ी है ओर इस समय में काड-बूठ- 
धारी बन्द्र बना हुआ था ।” 
क्‍यों गुप्त जी, काठ थ्रोर बूठ के साथ थ्याप हैठ के भूल गये ? 
विलायत में क्या आपने उसका बायकाठ किया था ? ऐसा तो न 
हुआ होगा | फिर जिस वस्तु ने आपके उत्तमाकु की रक्ता ही नहीं 
की, किन्तु उसकी शोभा भी बढ़ाई उसका पिस्मरण करके आपने 
उस पर जद्म ज़रूर किया | हेठ-केोट आदि से पिभूषित आपका 
प-रक्, कव्पना -ढारा भो, हमारी आँखों के सामने नहीं आता। 
हमें तो आप, झाँखे बन्द कर लेने पर भी, सदा चौड़े किनारे की 
जाती, मे।दा कुर्ता ओर देशी जूता ही पहने हुए देख पढ़ते हैं। 
आपकी इस सादगी से सभी के शिक्षा लेनी चाहिए । 
पय्यंटन की बडी महिमा है | उससे बड़े लाभ हैं। भारत के 
प्राचीन परिडत भी लिख गये हैं कि देशाठन से मनुष्य बहुद्शी दे। 
जाता है--“दिशाटन पणिडत-मित्रता च” यह जिस ख्छोक का 
पहला चरण है वह इस बात का प्रमाण है। सो दो सी वर्ष 
पहले देशागन का जितना महर्व था, इस समय उससे वह कई 
गुना अधिक है। बात यह हे कि पूर्व-काल में अनेक विषयों में 
भारत ही और देशों से प्रधिक सप्ुन्नत था। शअतणव आओरों से 
कुछ सीखते की उसे ताद्रश आवश्यकता न थी । पर झब अवस्था 
प्राय: उल्टी है । अब तो कितने ही देश ऐसे हैं जे भारत से अनेक 
विषयों में बहुत बड़े चढ़े हैं। इस दशा में उन देशो में घूमना, 
उनके कला-कोशतल् का ज्ञान प्राप्त करना, उनकी राजनैतिक 
अगति के कारणों का पता लगाना, उनके सामाजिक संगठन से 
परिचित होना और उनकी शिक्ता-दोत्ता के तरवें का जानना हमारे 
लिए परम आवश्यक है| बिना तुलना के--बिना पुकाबल्ले कै-- 
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किसी वस्तु के गुणदोषों का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। 
भारत अधःपतित है; येरप ओर अमेरिका समुन्नत | ऐसा क्‍यों 
है, यह बात विदेश-भ्रमण से बहुत अच्छी तरह जानी जा सकती 
है ओर हम अपने धधःपतन के कारणों के दूर करने का इलाज 
ढेँ ढ़ निकालने में बहुत कुछ समर्थ हो सकते हैं। इसी से इस समय 
विदेश-प्रमण कौ ओर भी अधिक आवश्यकता हे । 

पय्यंग्नविषयक पुस्तकों में विशेष करके तीन गुण होने 
चाहिए। उनसे मनेरज्जन हाना चाहिण, ज्ञानवृद्धि होनी चाहिए, . 
शोर कुछ शिक्ता भी मिलनी चाहिए। “पृथिवी-प्रदत्तिणा” में ये 
तीनों गुण विद्यमान हैं झोर बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान हैं। 
सच ते यह है कि इस विषय की यह पहलो ही पुस्तक हिन्दी में 
निकली है जिसकी गणना भ्रमण-विषयक अच्छी पुस्तकों में होनी 
चाहिए | इस विषय की ओर भी कुछ पुस्तक हिन्दी में प्रकाशित 
हो चुकी हैं; पर वे इसके किसी भी अंश के मुकाबले में नहीं ठहर 
सकतीं । फिर इसकी भाषा इतनी सरल भओर शेत्लीं इतनी अच्छी 
है कि सभी तरह के पाठक पण्यंटक का आशय सहज में समझ 
सकते ओर आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक के सम्पादक ने 
पय्यंटक की निञ्ञ की भाषा में संशोधन करके डसका परिष्कार 
किया है। यह न होता तो अच्छा था । क्योंकि गुप्त जी की भाषा 
में एक अद्वए-पूंं मिठास है । उसका ढंग उनका: निज्ञ का है । 
उसमें कहाँ कहीं जे। बनारसी बाली की पुण आ जाती है वह 
एक नया ही चमत्कार पेदा कर देती है । 

घलोकिक, असस्सव झोर झाश्चय्यंज्नक घटनाओं के वर्णन 
से परिपूर्ण उपन्यासों तथा शन्य पुस्तकों के अवलोकन से कुछ 
मनुष्यों के अत्यधिक आनन्द की प्राप्ति होती है । जब तक वे 
उनके पाठ में लीन रहते हैं तव तक उनकी नींद-भूलख तक हर 
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जाती है | हमारा खयाल है कि ऐसे लोगों के भी मनेरज्षव की 
सामग्री श्स पुस्तक में बहुत काफी है। अस्वस्थता की अवस्था में 
भी हमने इसका बहुत सा आअश पढ़ डाला, पर जी न ऊबा ओर 
न सिर में दद ही पेदा हुआ | मिस्र के मीनारों ओर ल्ुकसर के 
भग्नावशेषों, अमेरिका के नियागरा-नामक विश्वचिर्यात जल- 
प्रपातों ओर हवाई द्वीप के अग्नि डगलनेपाले ज्वालाघुखी पर्वत 
के गहरे आदि के वर्णन पढ़ने से जितना मनेारजञ्ञषन दाता है उतना 
सहस्न-रजनीचरित्र और कथासरितस्सागर से भी नहीं हे सकता । 
पय्यंटक महाशय ने पुस्तक में कितने ही अछ्भुत दश्यें, अद्भुत 
पदार्था और अद्भुत रीतिरस्मी का भी वर्णन, बड़ी ही चदकीली 
भाषा में, किया है । उसके पाठ से भी मन में कोतूहल की उद्धाचना 
हुए बिना नहीं रहती | इसके सिचा इस “प्रद्षिणा” में ओर भी 
ऐसी सैकड़ों बातें हैं जे। यथेण मने।रक्षक हैं ओर जिनकी वर्णना 
पढ़॒ कर लेखक के हादिक धन्यवादरूप-दक्षिणा देने की प्रबल 
इच्छा मन में उद्त होती है । 

ज्षानवृद्धि का तो कहना ही क्या है | पुस्तक का एक पृष्ठ भी 
शायद ऐसा न होगा जिसमें साधारण जमे की ज्ञानवृद्धि की 
कुछ न कुछ सामग्री न पाई जाय । जे! जिस बात के! नहीं जानता, 
फिर चाहे वह कितनी ही छोटी बात क्यों न हो, उसे जान लेने से 
भी मनुष्य की ज्ञानवृद्धि होती है। फिर इस पुस्तक में तो ऐसे 
अनेक दुश्यों, देशों, व्यवसायों, शिक्षालयां ओर राजनैतिक विषयों 
के विस्तत वर्णन हैं जिनसे साधारण जनों की तो बात ही नहीं, 
खूब सुशिक्षितों ओर असाधारण जनों की भी ज्ञानव्॒द्धि हो 
सकती है। कालेज की बड़ी बडी परीक्षाय्ें “पास” किये हुए 
“आजुण्टों” में भी ऐसे कितने निकलेंगे जे! अमेरिका के हापड- 
विश्वविद्यालय की शिक्ता-प्रणाली से परिचित हों और यह जानते 


>+ 39 


७ समालोचना-समुचय 
हों कि वहाँ से संस्क्ृत-भाषा के कितने प्राचीन श्रन्थ कितनी खबी 
से सम्पादित देकर निकल रहे हैं । 

रही शिक्ता-प्राप्ति की बात। से इस विषय में तो हम इस 
पुस्तक को अद्वितीय द्वी समझते हैं। इसे पढ़ कर भी जिस अभागे 
के हृदय में अपनी मातृभाषा ओर अपनी मातृभूमि के विषय में 
भक्ति की धारा न सही, लोत का भी, प्रवाह न बह उठा उसे 
जीवन्मूत ही समस्कतना चाहिए । 

गुप्त जी ने अपनी इस पण्येटन-पुस्तक में, जगह जगह पर, 
अपने जे हृद्गत उद्गार निकाले हैं वे सर्वथा अनमेलत हैं। कहीं 
कहीं पर तो वे कल्लेजे के चीर कर बाहर निकल जाते हैं ओर 
सहृदय पाठक को अपनी दुर्गति, आ्रकप्रण्यता ओर बेबसी पर 
रोना पड़ता है | हृचाईद्वीप में बैड कर वहाँ के होदल की किताब 
में, हिन्दी में, अपने भाव व्यक्त करनेवाले, पोर्ट-आशथेर के दर्शन 
करके भावषभरी स्तुति के मिष अपना हृदय निकाल कर दिखाने 
वाले, निबलों ओर कतव्यपराडमुखों का उत्पीड़न देख कर खन 
के प्रॉसू बहाने वाले इस भारतीय भक्त के क्या एक भी उठगार 
ऐसे हैं जिनसे कुछ न कुछ शित्ता न मिलती हो? इसे आप 
आझतिरज्ञना या अत्युक्तिन समक्तिण | यह भालोचना कुछ लम्बी 
ते ज़रूर हो जायगी, पर, हम, अपनी उक्ति की यथार्थता के प्रमाण 
में, इस पुस्तक से कुछ ऐसे अचतरण नीचे देने जाते हैं जे। हमारे 
कथन की पुष्टि करेंगे। गुप्त जो के विचोर इतने परिष्कृत हैं शोर 
सचाई के वे इतने कायल मालूम होते हैं कि घिषय चाहे सामाजिक 
हो; चाहे धाम्मिक, चाहे ओर काई, वे अपनी मरुच्ची राय, से भी 
बहुत स्पष्ट शब्दों में, देते ज़रा भी नहीं हिचके | आय्यंसमाज के 
अन्तभ क्त होने पर भी वे पुराणों के दूध-दही के सप्तुद्रों के नाम 
सार्थक समझते हैं | झअतएव पुराणों का सर्वाश उनकी दृष्टि में 
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घफीमचियों या गपेडशंखों की कदपना की करतूत नहीं । इतसे 
निर्सीक भर इतने उदार सज्जन के हार्दिक उद्गारों की कुछ 
बानगी नीचे दी जाती है। देखिए, उससे कुछ शिक्षा मिलती 
है या नहीं । 

भारतवासियों के लिए विदेशयात्रा कितनी ज़रूरी है, इस पर 
पर्यटक महाशय कहते हैं-- 

“४ जब से में बाहर आया हूँ तब से मुझे पद पद्‌ पर यह बात 
ज्ञात होती है कि भारत के विषय में संसार में नितान्त अन्धकार 
है। भारत क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसके काव्य, मू्तियाँ; 
चित्र क्‍या हैं, उसमें शिव्प-चिज्ञान व कल्ला कितनी है; उसमें 
रसिकता, साहस, पीरता, उद्ृण्डता कितनी है, इसका परिचय 
संसार को कुछ भी नहों हे । जे कुछ है भी वह स्वार्थियों-द्वारा 
विकृत रुप में ही दिया गया है। यह देखते हुए इसकी बड़ी 
शाषश्यकता है कि हमारे देशवासी सभी देशों में नाना प्रकार से 
श्रमण करें व देश के हर एक पहलू पर प्रकाश डालें। हे नधीन 
भारत ! यदि तुम्हें सभ्य जगत्‌ की पड़क्ति में बैठना है तो संसार 
की भिन्न भिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। | उनमें क्या है, उसे 
झपने देश की भाषाओं में तिखकर अपने देश भाइयें के बताओ 
कोर तुम्हारे घर में जे। सम्पत्ति हे उसे संसार के बाज़ारों में परखने 
का भेजे। | इसके बिना काम नहीं उत्तेगा । 

“ देश के बाहर निकलने से अपनी भी श्ाँखें खुलती हैं ओर 
दुसरे की भी | पर अभी तो हम पीनक लेते हुए बनाघठी धम्म के 
गड हे में पड़े निर्धाण खाज रहे हैं। संसार की चिन्ता किसके हे ? 
भत्ना हो प्लेग ओर अकाल का कि ये हमें जगा रहे हैं। इसी का 
नाम ईश्वरो काड़ा है। यदि इसे भी खाकर हम न जागें तो ईश्वर 
ही मालिक है। | 
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“में चाहता हूँ कि भारत के नवयुवक भाई नोकरी के 
तिलाझत्ि दे । & ४ “» भिन्नभिन्न देशों में केोठियाँ खोल 
व्यापार बढ़ाघे | इसी बहाने देश-देशान्तर का देखें भी । पहले भी 
हमारे यहाँ यही होता था। श्ब भी जीवित देशवाले यही करते 
हैं ओर यदि हमें भी जीवित रहने की इच्छा है तो यही करना 
होगा ! | पृष्ठ १८०-८१ 

जापान पहुँचने पर गुप्त जी ने देखा कि वहाँ जापानी भाषा 
ही की तूती बेल रही है | जब तक आप इंगल्तेंड ओर अमेरिका में 
रहे तब तक मातृभाषा की महत्ता आपके ध्यान में नहीं आई । 
क्योंकि उन देशों की भाषा अंगरेजी हे ओर आप भो अँगरेज्ञी 
भाषा के घुकड़ या चुरन्धर पंडित हैं। पर ज्ञापान में विदेशी भाषा 
अगरेज़ी का उतना ही प्राधिपत्य, जितना कि भारत में है उन्हें न 
दिखाई दिया । इस पर आप कहते हैं-- 


“४ यधपि यहाँ पर अंगरेज्ञी ज्ञाननेवात्ते कर्मचारी हैं, पर वे 
इतनी अंगरेज़ी नहीं जानते कि उनसे भल्री साँति बातचीत की जाय । 
सौभाग्य अयवा दुर्भाग्य से हमारे देश में शिक्षा विदेशी भाषा द्वारा 
होती हे, इससे यदि ऐसा कहा जाय कि भारतीय पढ़े लिखे 
मनुष्य अपनी मातृ-भाषा की अपेत्ता अंगरेज्ञी अधिक जानते हैं तो 
भ्रत्युक्ति न होगी, क्योंकि बहुतेरे ते ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी भाषा 
भी नहीं आती । में भी उसी श्रेणी का एक नराधम हूँ। इससे 
मुम्के ्रब तक इंगलेंड ओर अमेरिका में इस बात का ध्यान भी 
नहीं आया था कि मेरी साथा देशवासियों की भाषा से भिन्न है” । 
पृष्ठ १८६ 


यह कितनी अस्वासाविक बात है कि हम लेग झपनी भाषा 
क्त कु *.. उपज 
ता न जानें, पर ६००० मील दूरवर्ती दापू, इंगलेंड, की भाषा के 
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पारगामी पणशिडत बन जाये । इस कारण लज्जित होना ते दूर रहा; 
उल्लदा श्रपनी अंगरेजीदानी पर गव भी करें। गुप्त जी ने यह 
इतना बड़ा ग्रंथ हिन्दी में लिख डाला है। झतएव वे अपनी 
मातृभाषा अवश्य ही ज्ञानते हैं। इस कारण वे तो नराधम नहीं, 
नरदेव हैं। परन्तु हाँ, जे भारतवासी अझपनी भाषा नहीं जानते 
घोर जे। उससे द्वेष करते या उससे उदासीन रहते हैं वे नराधम 
भत्ते ही न हों: मातृभाषा में कारे रह जाने के कारण, आत्मशन्न 
झोर देशद्रोही ज़रूर हैं । 

जञापानियों की स्वदेश-भसक्ति पर गुप्त जी ने जे! कुछ लिखा हे 
यह बड़े मेल का है| उनको उक्तियां कुछ लम्बी ज़रूर हैं; परन्तु 
उनकी महा के लिहाज़ से हम उन सभी के नीचे देने का 
ले।भ- संचरण नहीं कर सकते | जञापान के विषय में गुप्त जी 
कहते हैं-- 

“बड़े बड़े पुस्तकालय छप्परों में हैं। बड़ी वेज्ञिनिक उद्योग- 
शालाओ में भी खड़ाऊँ पहिन कर हो जापानी ले।ग अपना काम 
कर लेते हैं । बिजली की रेशनी भी उन्होने अपने छुप्पर से छाये 
हुए मकानों में ही कर ली है । ऊँची ऊँची शित्ता भी यहाँ उन्हीं 
बाँस की जाफरी से घिरे कृप्परो-तल्ते होती हे, जहाँ पहिले होती 
थी। १५ बष यारप-अमरीका में श्रमण करके भी जे! पशिडतगण 
यहाँ लोटे हैं वे भी घर तथा बाहर अपना 'किमाने/ व 'गीता' ही 
पहनते हैं, घर में भी फर्श पर बैठते हैं, व सींक से भात-मछली का 
भाजन करते हैं तथा अपने इश्मित्रों से पूष की भाँति हो मस्तक 
नवा कर मिलते हैं। हमारे देश की नाई' नहीं कि ए० बी० सी० 
पढ़ने के साथ ही गिठपिट झुरू हुईं। तीसरी कज्ता पहुँचे, बस हेठ- 
बूट धारण करने लगे ओर चुरुड मुँह में रख फक फक धूज्र फेकते 
चलने लगे। पिल्लायत में तीन व्ष रह बैरिस्टरी करके लौटे, 
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बस पिता से “वेल टोटाराम हाऊ हू यू हू” करना प्रारम्भ किया । 
घर से तुलसी का चारा खाद फेंका, तख्त वगेरह निकाल दिये। 
तुलसी की ज़गद्द करेोटन, फर्श की जगह टेबुल-कु्सी, ब्राह्मण 
रसेाइये की जगह बाबरची, पवित्र निरामिष आहार के स्थान में 
चाप मठन प्रारम्भ हुआ । अच्छे सीधे सादे बाबू जी साहब बन 
बैठे । इसे भाजन पचाना नहीं, उल्टी खाना कहते हैं। जापान 
देश-भक्त है। वहाँ के निवासियें के स्वदेश में प्रेम है, बाहरी उन्नति 
की वस्तुओं के अपनाकर वे उनसे खुख लूठना जानते हैं । 
भारत ग॒लाम है, इसे 'स्व' के नाम से ही घृणा है, दूसरों के किये 
हुए बमन में से दाना निकाल खाता है जिससे शरीर में विष फैल 
कर नाना प्रकार की व्याधियाँ होती हैं। यदि भारत के उन्नति 
करनी है तो उसे घमणद छोड़ जापान के गुरु बनाना होगा। 
जिस प्रकार यह देश-विदेश की वस्तुओों का लेते हुए भी अपनी 
चाल के नहीं छाड़ता, वही हमें भी करना होगा? | पृष्ठ ६६ 


केसा अच्छा उपाय गुप्त जी ने बताया है। बातें बहुत कद्ृघी 
कह डाली हैं। पर कहें न ता क्या करे । बिना कहे रहा भी ते 
नहीं जाता । उनका तो जी जल रहा है। भारत की दुर्गंति उनसे 
नहीं देखी जाती | इसी से उन्होंने हमारी झज्ञता, झविषेक झोर 
धदुरदर्शिता पर इतना आक्रोश किया है | 


पर्यटक महाशय झअपनी भाषा के इतने प्रेमी हैं झोर उसकी 
उन्नति के लिए इतने प्रयलशील हैं कि अनन्त धनराशि ख़्चे करके 
वे 'आझाज” के सद्ृश सर्वोत्तम देनिक पत्र हिन्दी में निकाल रहे हैं 
झौर अनेक उपादेय पुस्तकें अपने ज्ञान-मणडल प्रेस से प्रकाशित 
कर रहे हैं। झापके हिन्दी प्रेम का यह ह्वात्न हे कि चिट्ठी के 
लिफाफ पर, पते के अन्त में, डाकखाने शोर ज़िले इत्यादि का 


क्र 
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नाम तक अगरेज़ी में नहीं ल्िखते। हवाई-द्वीप का ज्वालामुखी 
परत देखने आप गये ते वहीं, पास ही, एक होटल में ठहरे । 
वहाँ से रवाना होते वक्त होटलपाले ने आपके सनन्‍्मुख एक किताब 
रख दी ओर कहा कि यहाँ ठहरने में आपके जे। कुछ आराम या 
तकलीफ हुई हा डसका डह्लेख इस किताब में कर दीजिए । 
इस घटना के सम्बन्ध में झाप लिखते हैं-- 

“ मैंने कलम उठा अपनो गँवारी देशी भाषा व असभ्य देवनागरी 
अत्तरों में निम्नलिखित छोटा सा विचार# ल्लिख दिया। हमारे 
साहब हिन्दू लोग हँसेंगे कि यह अजब उद्लू है कि हवाई-द्वीप में 
भी हिन्दी में लिखता है। सत्ता इसे पढ़ेगा कौन? किन्तु उन्हें 
झअलमेड़ा, बद्रिकाश्रम इत्यादि या अन्य किसो जगह ही सही, 
येरप-अमेरिका-निवासियें के अंगरेज़ी, जमंन, फरासीसी भाषाओं 
में लिखते देख हँसो नहीं आती, उलदे उनको नकल कर वे स्वयं 
अंगरेज़ी में लिखने लग जाते हैं । इसो का नाम है पराधीनता की 
क्वाप!'--पृष्ठ १५६ 

गुप्त जी, माफ कीजिए, यहाँ पर झापके शब्द-चित्र में कुछ 
कसर रह गई है । सरकार, यह वह पुण्यभूमि है जहां होखलों, 
स्कूलों, यतीमख़ानों शआादि की परिदर्शन-पुस्तकों ही में यहाँ के 
पावन-चरित पुण्याक्शा अपना वक्तव्य अंगरेज़ी में नहीं प्रकट करते । 
यहाँ तो बाप बेटे के, चचा भतीजे के, भाई भाई तक को भी 
पत्र-दवारा अपने विशद्‌ विचार अंगरेज़ो में व्यक्त करता है। ऐसा 
अस्वाभाविक दृश्य, इस भू-मण्डल में, अभागे भारत के सिवा 
किसी ओर देश में देखने के! नहीं मिल सकता । यह अद्भुत दृश्य 
देवों ओर दानवों के भी देखने येग्य है। झतएच जे। विशेषण 


#इस विचार की नकल हमने नहीं दी । 
स० स०--६ 
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आपने अपने लिए चुना है उसके झअधिकारी आप नहीं; यही 
लोग हैं । 


अमेरिका के संयुक्त-राष्ट्रों या देशों में बोस्ठन नाम का नगर, 
पेतिहासिक द्वृष्टि से, बड़े महत्व का है। ईगलेंडे के आधिपत्य से 
छुटकारा पाने के लिए पहले पहल इसी नगर में स्वाधीनता की 
लहर उठी थी और यहाँ से सारे देश में फैली थी | वहाँ पहुँचने 


पर, इस विषय में, पथ्यंटक महाशय के हृदय में जे। विचार उठे 
उनकी बानगी देखिप--- 


“गल्लामी के पञ्ज में पड़े हुए देशों में स्वतन्त्रता को लड़ाई जब 
प्रारम्भ होती है तब तो वह प्रथम प्रथम थोड़े ही मनुष्यों के द्वारा 
हुआ करती है। किन्तु यदि स्वतन्त्रता को विजय हुई तो यही 
छोटा दल देशभक्तों के दल के नाम से इतिहास के पूष्ठों पर अ्लिंत 
होता है और आनेवालो जातियाँ इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखती 
हैं, इनका अनुसरण करती हैं ओर ये युवकों के हृदय-मन्दिर में 
स्थान पाते झर पूजे जाते हैं। यदि ग़लामी का जुआ हृदाने को 
चेश करनेवाले पीरों की हार हुई तो वे ही “बागी” पुकारे जाते 
हैं ओर भविष्य जाति ज्ञालिमों के डर के मारे उनके नाम से डरती 
है। अपने का प्रतिष्ठित समझनेवाले लोग इन्हीं देश-भक्तों का 
दुए, दुरात्मा, पापी कह कर पुकारते हैं ओर उनसे घृणा करते 
हैं। हा ! काल की विचित्र गति है” । पृष्ठ ९३ 


बोस्टन नगर के पास ही हावंड नाम का एक विश्व-विद्यालय 
है। यह बड़ा नामी विश्वविद्यालय है। सी० आर० त्ैनमेन 
([,00080) नाम के एक विद्वान्‌ पहाँ अध्यापक हैं। वे संस्कृत हैं 
शोर पाली-भाषा के भी ज्ञाता हैं। उनके निरीक्षण में वहाँ से संस्क्रत 
झोर पाली झादि भाषाओं के अनेक झअनमेत्ल ओर अलमभ्य या 
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ढुलभ अंथ, बड़ी येग्यता से सम्पादित होकर, निकल चुके हैं ओर 
अब तक निकलते जा रहे हैं | गुप्त जी अध्यापक महाशय से मिलने 
गये ओर मिल कर बहुत प्रसन्न हुए | वहाँ उनके पाठागार में 
उन्होंने संस्क्रत को प्राचीन पुस्तकों का इतना अच्छा संग्रद देखा 
जितना कि भारत में शायद ही किसी विद्वान के यहाँ हैं। । 
अध्यापक लैनमेन के पुस्तक-प्रकाशन-विषयक विशिष्ट व्यापार 
के देख कर गुप्त जी ने जे! विचार व्यक्त किये हैं उनका कुछ अंश 
नीचे दिया जाता हे-- 
“आपके ( अध्यापक महाशय के ) परिश्रम से जे। संस्कृत के 
प्रन्थ यहाँ से निर्ल रहे हैं वे बड़ी योग्यता से सम्पादित होते हैं 
झोर बड़े ही उपयेगी हैं । किन्तु इस उत्तम कार्य के देख कर मेरे 
ऐसे अव्पबुद्धि के मनुष्य की भी आँखों से झाँखू निकल पड़े ओर 
मुझे एक ठंढी आह खांचनी पड़ी | क्यों ? इसी लिए कि जे। काम' 
हमारे देशी विद्वानों के करने का हे उसे विदेशी विद्वान कर रहे हैं 
ओर हम बैठे चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। हा | हमारे प्रातःस्मरणीय 
विद्यावारिधि विद्वानों में इस ओर क्‍यों इतनी उदासीनता हे, यह 
समझ में नहीं आता । मुझसे रह रह कर यही ख़याल होता है कि 
हमरि विद्वान जहाँ एक ओर अपने अपने विषय में अद्वितीय विद्वान 
हैं वहाँ दूसरी ओर दासत्व ने, स्पतन्त्र विचार के अभाघ ने, उन्हें 
उपयेगी कामों की ओर से इतना उदासीन बना दिया है जिसका 
ठिकाना नहीं | ४ & » »८ » १ 
“में यह लिखे बिना इस प्रसड़' के नहीं छोड़ सकता कि झब 
समय आा गया है कि जहाँ एक आओर गुरुकुल के विद्यान, निरर्थक 
परिश्रम के छोड़ वास्तविक ज्ञानान्वेषण में लग जायें वहाँ दूसरी 
झोर काशी की विद्व॒त्परिषद से भी मेरी यह प्रार्थना हे कि 
वह मतमतान्तर के रगड़ों के छोड़ केवल खेाज-सम्बन्धी कारये 
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में लगे । यदि ऐसा करना वह उचित न समस्छे तो कम से कम 
इतना तो अपश्य करे कि एक शाखा अपनी परिषद्‌ की ऐसी 
बना दे जे केवल--ज्ञानान्वेषण ( रिसचे ) के काम में लग 
जावे !। पृष्ठ ६७, ६५ 

जिस समय गुप्त जी का जहाज़ लाल-सागर से जा रहा था 
डस समय उनके जी में यह आया कि लाल-सागर, पीत-सागर, 
श्याम-सागर ओर श्वेत-सागर नाम क्यो पड़े | पानी तो सभी का 
पक ही सा है। इस पर झापने अझनुमान किया ओर शायद्‌ बहुत 
ठीक अनुमान किया कि मिस्र देश के छोर पर जे पधंत हैं उनका 
रड्ुः लालिमा लिये हुए है। इसीसे इस समुद्र का नाम लाल या 
लेहित-सागर पड़ा हागा। इसी तरह चीन के पीताभ-निवासियें 
के वर्ण के अनुसार पीत-सागर, उत्तरी धब के आस पास के प्रदेशों 
में बर्फ की अधिकता के कारण श्वेत-सागर और एशिया माइनर 
तथा रूस की तक्तत्पान्तवतिनी भूमि का रड्ढ श्यामलता-युक्त होने के 
कारण श्याम-सागर नाम पड़े होंगे। इस प्रकार के विचार आपके 
हृदय में उत्पन्न होने के अनन्तर आपको पुराणों के दूध, दद्दी, मधु' 
शादि के समुद्रों का स्मरण हा आया | इस पर आप कहते हैं-- 
. "ऐसी अचस्था में हमारे पुराणों में आये हुए त्ञीरसागर, 
मधुसागर, दधिसागर इत्यादि भी क्यों न इसी प्रकार के नाम 
समझे जायें । < >< 2 

“झाज कत्ल के नवशित्षितों की शिक्षा इतनी बाह्य ओर ओछी 
होती है कि वे किसी गहराई में न जाकर ऊपर से ही अपनी 
बस्तुओं का तिरस्कार करने लगते हैं। यह शिक्षा-प्रणाली का 
देय है, जिससे हमारे शिक्षित समाज को हिन्दू-सभ्यता, .हिन्दू- 
साहित्य, हिन्दु-विज्ञान तथा हर प्रकार के हिन्दू-सिद्धान्तों की कितनी 
झनसिश्ञता है, यह खूचित दोता है। किसी पर्यटक ने उत्तरीय 
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भू-मण्डत्त में किसी सागर में बहुत॑ से हिम-खणडों के बहते देख 
यदि अलबुगरबत्‌ उसका नाम द्धि-समुद्र रख दिया हो तो क्‍या 
आश्वय ?” पृष्ठ ६, १०। 

इसी तरह आपने मधु-सागर ओर त्ञीरसागर आदि की भी 
सार्थंकता का अनुमान करके, बेचारे बहु-पिनिन्दित पुराणों के, 
किसी हद तक; दाद दी है । 


समाज-खुधार के विषय में गुप्तजी ने, अपनी पुस्तक के पृष्ठ 
८रे ओर पर में, जे विचार प्रकठ किये हैं वे सुधार के पत्तपातियों 
के विशेष मनन करने योग्य हैं। आपकी राय है कि आँखें बन्द 
करके समाज-खुधार की चेष्टा न करनी चाहिए | विवेक से काम 
लेना चाहिए। मनमाना ऊधम मचाने (]/0७॥७०) का नाम खुधार 
नहीं है। समाज-सुधारक कास्फ्रेंसें के-- 


“प्रधान बक्ताश्रों में, जे टेबुलताड व बंच-फोड वक्ता कहे जाते 
| हैं, ऐसे लोगों की ही संख्या अधिक मिलेगी जिनका निजञ्ञ का 
चरित्र अनुकरणीय नहीं पाया जायगा”। )< ८ » '“रत्रों में लगी 
हुई गद के झाइने की शआवश्यकता है, न कि उनके फेंकने 
की > » < >» खुधा रकीं का चाहिए कि समाज की स्थिति में उत्तठ- 
फेर करने के पू्ंष भल्ती भाँति विचार के काम करें। केषल कुछ 
प्रचलित शब्दों के प्राधार पर ही न चल दूं । जैसे--हिन्दुओं के 
चोके ने चोका लगा दिया'--सड़ः खाने से प्रेम बढ़ता हे',--'नो 
कनोजिए तेरह चूढदे',--“अनमिल विवाह से प्रेम नहीं बढ़ता',-- 
“छुवाछूत बेहदगी हे', इत्यादि । इन उपयुक्त वाक्‍्यों का ज़रा ग़ोर से 
देखने से ज्ञात हागा कि ये केचल बेहदगियों पर हो' नहीं बने हैं । 
इनकी तह में समाज-निर्म्माण-शासत्र तथा स्वास्थ्य-सस्वन्धी गहरे 
नियमों को जड़ पड़ी है | यंधपि आधुनिक समय में इनका अत्यन्त 
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दुरुपयेग हुआ है ओर हो रहा है. फिर भी इससे वे नितान्त त्याज्य 
नहीं हो गये” | पृष्ठ ८२ 

छुषाछूत से बीमारियाँ फैलने और बच्चों के मुख से रुग्ण माँ- 
बाप के मुख का स्यर्श होने से उपदंश आदि रोगों की उर्त्पक्ति होते 
देख गुप्त जी के ये चिचार सूसे हैं। इसी से उन्होंने समाज- 
सुधारकोां के सावधान किया है। 


अमेरिका में नियागरा नाम का जे विश्वचिदित जल्ल-प्रपात है 
डसे देख कर पय्यंणटक महाशय के हृदय में बाइबिल की सभ्यता 
के सम्बन्ध में तोवब रेाष का आविर्भाव हो शझयाया। आप कहते हैं--- 


“नियागरा नाम ईरोकाइस भाषा से लिया गया है। यह भाषा 
इसी नाम की पुरानी ज्ञाति की थी जिसे पुराने समय में यूरे।प- 
निधासी लुटेरे ने नष्टप्रायथ कर डाला । बाइबिल की सभ्यता 
छजीब सभ्यता है। इसके माननेषाली यूरोप की सफेद जातियाँ 
यदि मौका पाधे तो स्थयं महात्मा ईसामसीह के भी सूती पर 
चढ़ा उनके लक्े-पत्ते नाच खसे।द ले । मेरा यह विश्वास होता 
ज्ञाता है कि यारेपवालों की ईसाइयत केंषल भेडियें के लिए 
बकरी की खाल का ही काम देती है। ये लग अपने के ईसाई 
पुकार कर पवित्र ईसामसीह के नाम का कलड्डित करते हैं। इन 
पारू्ण्डी ईसाइयें की करतूतों के यदि जानना हो तो “कंक्रेस्ट 
धाव पेरू ऐंड मेक्सिको! ((70707680 ०0 7677८ 800. (65१००) 
नाम की पुस्तकों के पढ़ना चाहिए” । पृष्ठ ८५ 


पाठक ज़रा ही ओर जैय्यं धरे | बस दो ही तीन धपतरण 
झोर देकर इस लेख का समापन कर दिया जायगा। गुप्त जी सैर 
करते हुए अमेरिका के झतलबनी नामक नगर में पहुँचे । वहाँ बड़ी 
मुश्किलों में होटलघाले ने उन्हें अपने होटल में उतरने दिया। 
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मुश्किल इस कारण द्रपेश झाई कि उनका चमड़ा गोरा न था। 
वहाँ उन पर जे। कुछ बीती उसे झौर उनके हृदय से जे! उद्गार 
घपने देश-भादयों के विषय में निकलते उन्हें भी आप' उन्हीं के मुख 
से सुन लीजिए-- 


“भेजनागार में गये तो जिस प्रकार भोरत में चमारों से 
व्यवहार होता है बैसा ही मुझसे हुआ | एक कोने में मुस्ते जगह 
मिली जिसमें में किसी के छू न ले । पहल्ले तो बड़ा क्रोध आया 
कि उठ कर चलना जाऊँ | किन्तु फिर सोचा कि जब तक भारतवर्ष 
में एक भी मनुष्य के साथ ऐसा ही बर्ताव होता रहेगा तब तक 
मुझे क्‍या श्रधिकार है कि दूसरों से सर उठा कर बालू । जैसा 
हम बाते हैं वेसा ही फल पावेंगे | हमने ऐसा न किया होता तो 
क्यों इस दशा के प्राप्त होते । यह हमारे ही पापों का फल्न हे कि 
हम दास हैं । हम आज संसार में स्वतत्न नहीं हैं । हमारी पीठ पर 
हाथ रखनेवाला कोई नहीं है। हमारे दुखों का सुननेचात्ता कोई 
नहीं है| हाँ, परमात्मा है। किन्तु उसे किस मुख से पुकार । हमने 
भी तो दसरें के दास-वृत्ति में रक्खा है। अब भी दासों से बढ़ 
कर घणित व्यवहार अपने ही भाइयों से करते हैं ।” पूछ ८७ 


अमेरिका के विषय में गुप्त जो कहते हैं-- 

“इस देश में यद्यपि नाममात्र के लिए दासत्व का अन्त हो 
गया है किन्त रडुगेन हबशी जाति के साथ यहाँ बड़ा अन्याय होता 
है। भारतव् में तो तिद्ली फाइनेवाले गारों के १०) २०] रुपया 
जुर्माना भी है| जाता है, यहाँ इतना भी नहीं | अभी उस दिन पढ़ा 
था कि एक दत्तिणी प्रान्त में किसी काले मनुष्य ने एक सफेद 
मनुष्य की गाय चुरा ली। बस फिर क्या था, सफेद भूतों ने बेचारे 
काले मनुष्य के पकड़ क्षिया व उसकी स्त्री व बच्चों के भी एक 
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पेड़ में बाँध तेल छिड़क आग लगा दी। चारों बेचारे तड़प तड़प 
कर मर गये ओर ये नर-पिशाच खड़े हंसते रहे। मुझ्ते आश्चर्य 
मालूम होता है कि अमरीका के पाद्री क्‍या मुँह लेकर हमें 
सभ्यता सिखाने शझाते हैं। कदाचित्‌ अमरीका में इन भेड़ों को 
बात सफेद भेड़िये नहीं सुनते होगे। इसी से ये हमें उद्लू बनाने 
आते हैं। अमरीका के सभ्य समझना नितान्‍्त भूल है। यह देश 
बिलकुल जड़तली पशुओं से भरा है। किन्तु पुंश्चली दुष्टा लक्ष्मी 
की इन नरदेहधारों पशुओं पर कृपा है। बस इंसी के भरेसे ये 
इतना कूदते हैं ।”” पूछ ८८ 

अब आप रुस-जापान के युद्ध का स्मरण कीजिए | अपने 
घनन्‍्त वीरों के उष्ण रुधिर को नदियाँ बहा कर जापान ने पो्े- 
आाथर नामरू अत्यन्त दुर्भेध दुर्ग के रुसियां से छीना था। उसके 
छोने जाने पर रुस के पेर सभी रणाडुणों से उखड़ते ही गये 
ओर फिर नहीं ठद्दरे । अन्त का जापान ने उसे पूर्णतया परास्त 
करके एशिया का मुख उज्ज्वल किया । 

इस पेा<ट-आथेर को एक तीथे, एक क्षेत्र एक धाम समझ कर 
गुप्त जी ने उसके दशनों के ज्िए वहाँ को यात्रा की । वहाँ पहुँच 
कर उन्हेंने उसकी प्रान्तवतिनोी समग्र भूमि के परम पावन मान 
कर उसके दशने से झपने के कृतार्थ आना । फिर आपने वहाँ 
की रज् के बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मस्तक पर लगाया। 
मथुरा में श्रीकृष्ण ज्ञी ने जिस तरह कंस के पछाड़ कर भूमि का 
भार हलका किया था उसी तरह, गुप्त जी के कथनानुसार, रूस- 
रूपी कंस के श्रीकृष्ण के सखा-सद्श ज्ञापानियां ने पछाड़ कर 
ये।रप और अमेरिका के झत्याचारें से एशियाखणड का पिणड 
बहुत कुछ छुठा दिया। पाट-आथंर की गुप्त जी एशिया का 


'ए्0०नाफारततकणाब हा, मा 


वायरलू भ्रोर मंचूरिया का हलदीघाद समझते हैं। उसकी भूरि 
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भूरि प्रशंसा ओर स्तुति करने के अनन्तर आपने उसे इस प्रकार 
प्रणाम किया है-- 


5 हे नवयुग का प्रचार करने वाले ! हे एशिया में स्वतन्त्रता की 
घेाषणा करने वाले ! हे येर-अमरीका को बाढ़ के रुद्ध करनेवाले ! 
हे प्रातः स्वाधीन समीर बहा कर एशियावासियों के हृदय-कमल 
का खिलाने वाले ! हे ' एशिया फार एशियाटिक्स ” ( एशिया 
एशिया-निवासियेां के क्षिए है) की घेाषणा करने वाक्ते 
पेाठ-आशथेंर ! तुम्हें बारम्बार प्रणाम है। हे येर-अमरीका के 
ताप से सूखती हुई एशिया की खेती पर आनन्दवर्षा करनेवाले ! 
हे श्वेतांगां के तुषार से ठिठुरे हुए सवरणणों के शरीर के चसन्तागमन 
का सन्देशा पहुँचा कर गर्मी पहुँचाने वाले ! तुमकेा प्रणाम है। 
हे योार-अमरीका की रजनी से आच्छादित एशिया-भूख्खण्ड के 
प्रभात-भानु से लोहित-बर्णा करनेवाले ! तुमको प्रणाम है । 
हे एशिया के मेत्त देने वाले लूसन पहाड़ ! आधुनिक समय के 
पुणयधाम ! भविष्य के बेतुलख़दा व स्वर्गद्वधार ! तुमके कोटि 
कोटि प्रणाम है। बन्दे पाय्शाथरम ! वन्दे मातरम्‌ । ” पृष्ठ ३३८ 


..._ आपको पुस्तक से इतने लम्बे लम्बे वाक््य-सम्रहों को नकल 
करनेवाला यह नकक्‍क़ाल मसिजीवी सी, ऐसी उत्तम पुस्तक लिख 
कर प्रकाशित करने के लिए, गुप्त जी के सादर प्रणाम करता है 
भोर आप दही की तरह प्रमाद-पूर्ण उच्च स्वर से कहता है-- 
चन्‍्दे मातरम्‌ । 


ऊपर दिये गये अवतरणों से पाठक सहज ही इस बात का 
अनुमान कर सकेंगे कि यह पुस्तक कितने महत्व की है ओर 
इसके पाठ से कहाँ तक शिक्ता की प्राप्ति ओर कहाँ तक ज्ञान की 
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वृद्धि हो सकती है। मनेरञ्षन तो इसके प्रत्येक पृष्ठ से हो 
सकता है। 


इस अतीषच उपादेय पुस्तक की एक एक कापी प्रत्येक 
पुस्तकालय में रक्खो जांनो चाहिए | जे। मेत्न ले सकते हैं उन्हें 
भी इसे मंगा कर पढ़ना ओर अपने संग्रह में रखना चाहिए। 
जे! इसे अभी नहीं मेगा सकते, तथापि जे। अपनी मातृ-भाषा के 
प्रेमी और झपनी मातृ-भूमि के भक्त हैं, उन्हें भी हर महीने थोड़ा 
थोड़ा ध्र्थ-संग्रह करके, वर्ष छः महीने बाद, इसकी एक कापी 
जरुर प्राप्त करने की चेश करनी चाहिए । 


ह [ झकक्‍्टोबर १६२४ | 


वैदिक काय ६१ 


बैदिक कोष 
[ ७ | 


वेदों की भाषा बहुत प्राचीन होने के कारण अत्यन्त जठ्लि 
कोर दरूह है। उसका व्याकरण ही ज्ञुदा है । जिन्होंने उसे अच्छी 
तरह पढ़ा है और जी लगाकर वेदों का धअध्ययन झोर मनन किया 
है बही, बिना भाष्य की सहायता के, बेदिक भन्‍त्रों ओर गाथाओं 
का अर्थ समझने ओर समझ्काने में समर्थ हो सकते हैं। बेदिक 
शब्दों ओर पदों का यथार्थ अर्थ जानने में बड़े बड़े धुरन्धर 
पणिडतों तक की बुद्धि चक्तर खाने लगती है। इस कठिनाई के 
होते हुए भी वेदों का मतत्तब समझने की बड़ी आवश्यकता है। 
इस आवश्यकता के पूर्ण करने का आज़ तक कोई उत्तम साधव 
नहीं | काई पुस्तक आज तक पेसी नहीं बनी जिसकी सहायता 
से थोड़ा पढ़े लिखे लेग भी बेदिक शब्दों का अर्थ जान सके। 
बड़े बड़े पुरातत्ववेत्ताओं ओर भाषा-शाख्त्र-विशारदों में बहुधा 
विवाद हुआ करता हे कि अमुक वेदिक शब्द का यह नहीं, : 
यह अर्थ है; अम्ुक शब्द वेदों में इतनी दर्के अमुक अर्थ में आया है; 
घमुक शब्द अम्तुक साष्यकार या निधण्ठुकार ने अप्ठुक अर्थ का 
बाधक माना है | इस तरह के विवादों में बहुत समय नष्ट जाता है 
शोर बहुत परिश्रम भी पड़ता है! इससे बचने का एकमात्र उपाय 
यह है कि वेदिक शब्दों का एक वृहत्काश तेयार किया जाय 
झोर उसमें सारे वेदिक शब्दों ओर पदों का सेदाहरण अप 
लिख कर भिन्न भिन्न भाष्यकारों के किये हुए ञअर्थों का भी 
निदर्शोन किया जाय ! इससे वेदाध्ययन में बहुत सहायता 
हे सकती है ओर अनेक दुरधिगम्य बातों का बाध भी हो 
सकता है । 


२ समालोचना-समुच्चय 


खुशी की बात है; श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द ओर नित्यानन्द्‌ 
जी ने इस आयास-साध्य ओर विंद्वत्ता-सापेक्ष काम के हाथ में 
लिया है| इस कार्य के महत्व के अच्छी तरह सम कर महाराजा 
गायकवा ड़ ने पूर्वाक्त स्वामिद्यय का सहायक होना, स्वीकार किया 
है। केश का काम आरस्भ हो गया है। इस केशे के निर्म्माण 
नीचे लिखी हुई प्रणाली से काम लिया जायगा-- 


(१ ) वेदरूपो समुद्र को मथ कर आख्यात, नाम, डपसरगोें; 
निपात आदि सारे शब्द रूपी रल्ल, अकारादि क्रम से, एकत्र किये 
जायेंगे । साथ द्वी उनकी व्याकरण-सम्मत उपपत्ति भी दी 
जायगी। 

(२) बेदिक व्याकरण के अनुसार प्रत्येक शब्द का अर्थ 
सरल संस्कृत में देकर यथासम्भव बेदिक वाक्यावतरण द्वारा 
उसका स्पष्टीकरण भी किया जञायगा | 


(३ ) भारतवर्ष, येरप, अमेरिका ओर अ्रमन्यान्य देशों के 
विद्वानों ने वेदिक शब्दों के जे। जे। अथथ किये हैं उन सब का भी 
डउह्ल्तेल रहेगा । 

(४ ) भिन्न भिन्न धर्मावलम्बियां ओर भिन्न भिन्न सम्प्रदाय- 
वालों ने जे! अथ किये हैं उन अर्थो का भी निद््शन हा।गा । 


(५ ) भिन्न भिन्न अर्था की योग्यता अथवा अयेग्यता का 
तारतस्य दिखला कर जिस शअर्थ की पोाषकता चेदिक निधणटु, 
उपनिषद ओर ब्राह्मण शझादि ग्रन्थों से होती होगी वही अर्थ ठीक 
समझता जायगा | 

( ६ ) इसके सिवा घास्मिक, सामाजिक, तथा भातिक दृड्नि से 


शब्दों का जे अर्थ हो सकता होगा उसका भी उल्लेख किया 
ज्ञायगा | 
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मतलब यह कि कोश केा सत्र प्रकार उपयेगी ओर श्राह्म 
बनाने में कोई बात उठा न रकखो ज्ञायगी । यह बहुत बड़ा काम 
है; बड़े पुणयय का काम है; बड़े परिश्रम, भ्रध्यवसाय ओर विद्वत्व 
का काम है। पूर्वोहिलखित स्वामियुगल की इस सदनुष्ठान के लिए 
धनन्‍्यवाद-- शतशेा5इथ सहस्नशः | 


इस बेदिक काश की झभी सिर्फ अनुक्रमणशिका प्रकाशित हुई 
है। उसमें चारों वेदों के पदों की--सपविभक्तिक शब्दों की-- 
शकारक्रम से सूची दी गई हे। प्रत्येक वेद के पदों की सूची अलग 
झत्तग पुस्तकाकार छपी है। कुल पुस्तक चार जिल्‍्दों में है। 
पृष्ठ-संख्या सब की काई एक हज़ार है। पुस्तक मारे काराज़ पर 
कृपी है। छपाई बम्बई के निर्शयय-सागर प्रेस की हे ओर बहुत 
अच्छी है। पुस्तक बड़े सांचे की हे। प्रत्येक पृष्ठ में तीन तीन 
कालम हैं। 

इस अनुक्रमणिका में आपके। वेदों के सारे शब्द मिलेंगे । 
जे! शब्द ग्राप चाहें निकाल लोजिए | परन्तु इस सूची के 
प्रकाशन का केक्ल यही उद्देश न समक्तिण। शब्दों के क्रम के 
सिवा एक ओर बहुत बड़ी बात इसके निर्स्माताओं ने की है। 
उन्होंने प्रत्येक शब्द के आगे मण्डल, अध्याय, खूक्त, प्रपाठक आदि 
के ओर मन्तनिदर्शक झड़ देकर यह भी बतलाया है कि अमुक 
शब्द कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है । उदाहरण के लिए “दिवाः” 
शब्द का लीजिए । यह शब्द ऋग्वेद में कोई सो जगह आया है। 
शझापकेा इन सारी जगहों का हवाला इस शब्द के झागे मिलेगा । 
झाप उन उन स्थलों के देखकर जान लीजिए कि उसका वहाँ पर 
क्या अर्थ है। अथवा किस भाष्यकार ने किस स्थत्त पर उसे 
किस धर्थ का द्योतक माना है। यह बड़े महत्व की बात है। 


ह्ढे समालोचना-सप्तु्चय 


इससे वेदिक पणरिडतों के बेहद लाभ हो। सकता है। वे लोग अब 
तक महीनों मिहनत करके यह जानने के लिए वेदों के पृष्ठ उलदा 
करते थे कि अमप्तुक शब्द अप्तुक वेद्‌ में कितनी दफे झाया है ओर 
किस किस ध््थ में प्रथुक्त हुआ है । उनकी वह मिहनत शअब स्वंथा 
बच गई समझक्किण | हाँ, एक बात लिखना हम भूल गये। 
वह यद्द कि प्रसिद्ध संस्क्ृत-विद्वान मेक्ससून्तर की बनाई वेदिक 
शब्दों की एक खूची बहुत पहले से विद्यमान है। उसे इस बेदिक 
पद-सूची के निर्माताशों ने शायद नहों देखा। क्योंकि देखते तो 
उसका उछ्लेख वे अपनी भूमिका में अवश्य करते । 


इतनी उपयेगी ओर इतने महत्व की इस सम्पूर्ण पुस्तक का 
सूल्य सिर्फ १०) रुपये रक्ख[ गया है। पुस्तक बम्बई के गिरगाँव- 
आझाय्य-समाज से मिल्ल सकती है। आशा है, पिद्याव्यसनी ओर 
अर्थ-समर्थ पाठक इसे मूँगाकर जरुर लाभ उठावेंगे ओर एतदुद्वारा 
इस अनुपम वेदिक कोष के भावी खणडडां के प्रकाशन में सहायक 
होंगे । 

स्वामी विश्वेश्वरानन्द्‌ झर नित्यानन्द्‌ जी से हमारा एक 
उपालम्भ है। उन्होंने इस अनुक्रमणिका का जे विज्ञापन अँगरेज़ी 
शोर हिन्दी में छृपाकर प्रकाशित किया है उसके हिन्दीवाले भाग 
में आ्राप लिखते हैं-- 

“किन्तु किस किस शब्द का क्‍या क्‍या अथ है ओर सायण; 
महीधर, उक्धठ ओर श्रीस्वामी दयाननन्‍्द्‌ जी आदि भाष्यकारों ने 
इन शब्दों के क्‍या क्‍या धर्थ किये हैं यह पता भी इन शब्दों के 
भाष्य द्वारा उसी समय ज्ञग जाता है” । 

इसमें उन्होंने स्वाभी दयाननन्‍्द सरस्वती जी के नाम के पहले 
ते “श्री” ओर “स्वामी” ये दो भाद्रार्थक शब्द दिये हैं। पर अन्य 
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प्राचीन भाष्यकारों के नाम के पहले ऐसा नहीं किया। यचपि 
स्थामियुग्म के ऐसा न करने से भी उन भाष्यकारों का गौरव 
किसी तरह कम नहीं हे सकता; तथापि, हमारी क्ुद्र बुद्धि में, 
विद्वानों के द्वारा इस तरह के भेद-भाव का होना खब्कता है। 
इससे एक प्रकारका पत्तपात सूचित होता है, क्येंकि आप शआर्य्य- 
समाज के मेम्बर हैं। यदि स्वामी जी “श्री” के अधिकारी समझे 
गये थे तो सायथ आदि ने ही क्या अपराध किया था? उनके 
भाध्यां से तो स्वयं स्वामी दयानन्द सरस्वती जो के भी बहुत 
नहीं तो थोड़ी सहायता ज़रूर ही मिली होगी । सम्भव हे, 
इस त्रुटि का कारण झसावधानता हो, जान बूक् कर न की गई 
हो । आशा है, भिन्न भिन्न साष्यकारों के किये हुए अर्थ का तारतम्य 
दि्खिलाने ओर बेदिक शब्दों का यथार्थ अथ हु ढ़ निकालने में 
इस तरह का कोई पत्तपात न किया जायगा । 


[ मई १६०६ ] 


& ६. समातलोचना-समुच्चय 


विचार-विमश 
[छः 
एक सज्ञन ने अगरेजी को एक पुस्तक हमारे देखने के लिए 
भेजने की कृपा को है। पुस्तक का नाम है--7%० ॥794७0 
407७७ए 0७ 300: बाते 4पा0फड, ज्ञ)0 49 छ0, 
इस पुस्तक का सम्बन्ध १६१४ ईसवी से है। भारतीय लेखकों, 
समाचारपत्नों, सामयिक पुस्तकों, प्रेसों और साहित्य-सम्बन्धिनी 
सभाझों भादि का उल्लेख इसमें हे। अन्त में प्रेस, समाचारपत्र 
झोर कापी-राइट से सम्बन्ध रखनेवाले पेक्टों और नियमें। आदि 
की नकलें भी हैं। यह घाषिक पुस्तक है। पर हमें इसे देखने का 
सैाभाग्य आज ही प्राप्त हुआ । इस व के ६ महीने बीत, गये । 
मालूम नहीं १६१६ की “४००० 300£” निकली है या नहीं । 


इस पुस्तक का समस्पादन प्रोफेसर नलिनविहारी मिन्न, 
एम० ए०, नाम के किसो महाशय ने किया है ओर प्रकाशन 
इलाहाबाद के पाणशिनि-आफिस ने। पुस्तक अगरेज्ञी में हे। 
आकार मध्यवर्ती है। पृष्ठ-संख्या २३+१६८ है । पर मुल्य 
दो रुपये हैं । 

इसके आरम्भ में सम्पादक महाशय का लिखा हुआ एक 
उपक्रम है। उसके एक दे नहीं, सात सफहों में बंगला भाषा की 
महत्ता ओर उन्नति हद का वर्णन है। उसमें एक जगह लिखा 
है-- 70 48 80 #वैएा06१ै 4800 860 096 #छणट ० & 
0]8886%)] &7279828086 0७8 70 06 [प४0ए ०७४७० 07 
]3०72207.” यह सब ठीक । बंगला ने बड़ी उन्नति की है। 
अनेक विषयों की अच्छी अच्छी पुस्तकें उसमें हैं। उसके एक 
लेखक के “नाबल प्राइज” भी मिला है। तथापि बँगला की जे. 
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प्रशंसा इसमें की गई है उसमें यदि किसी के कुछ अत्युक्ति मालूम 
हा तो भी प्रशंसक महाशय क्षमा के पात्र हैं। क्‍योंकि वे बंगाली हैं 
ओर बंगाली यदि अपनी भाषा, बँगला, की प्रसंशा डचित से 
अधिक कर जाये ता इसमें आश्चय को काई बात नहीं | अपनी 
चीज सभी के अच्छी लगती है। 


आश्चय हमें एक झोर बात देख कर हुआ। यह पुस्तक 
#ाताबा 7/087छ87ए ०३० 3007! है । कुछ फाटक 
7॥09787ए ४०४० 300:-तो है नहीं। इस दशा में नाचीज़ 
हिन्दी की विशेष खबर न ली ज्ञाती तो हर्ज की बात न थी। 
मराठी, गुजराती शोर तामील आदि भाषाओं पर कुछ पते की 
बाते लिखना था। पर नहीं लिखा। इससे सूचित हुआ कि 
सम्पादक को अपने घर के सिवा बाहर की बहुत कम खबर है। 
धशतएव अन्य भाषाक्नों के सम्बन्ध में उनकी कटद्दी हुई बातें 
ध्याँखें सु द कर मानने येाग्य नहीं | 

इस पुस्तक में ऐसी अनेक बातें हैं जिन पर आक्तेप किया ज्ञा 
सकता है । पर हमें पूरी पुस्तक की समालोचना करना नहीं । हमें 
तो हिन्दी के विषय में कुछ निवेदन करना है । 

सम्पादक का कथन हे कि हिन्दी में बँगला की ढेरों क्‍या 
ध्यनन्त पुस्तकों का धअनुधाद हा गया है--“799 मग्रणाणर० ० 
00887 जछ0्फ्रर8. 0 8088086 700 सलिणतीे ३8 शंणएए 
७00770003.” श्ापके इस कथन में अत्युक्ति की विशेषता है। 
बंगला का महत्व दिखाने ही के लिए. शायद आपने ऐसा लिखा 
है। हमारी प्रार्थना हे कि अभी कुछ ही समय से बँगला-पुस्तकों 
का अनुवाद हिन्दी में अधिकता से होने लगा है। से। भी पिशेष 
करके उपन्‍्यासाों का | और विषयें की बहुत ही कम पुस्तकें 
सत० रसू०--७ 


हद समालोचना-समुचय 


हिन्दी में रूपान्तरित हुई हैं । दस॑ पन्द्रह वर्ष पू्च तो साल में शायद्‌ 
ही दस पाँच पुस्तकें बंगला से हिन्दी में लिखी जाती रही हैं।। 
इस दशा में अनुवादों की संख्या के विषय में सम्पादक महाशय 
का “270|ए ०७707770787” (€ बेइन्तिदा, असंखुय ) कहना या 
ते उनकी अनभिज्ञषता का सूचक है या बँगला के जान बूक कर 
अनुचित महत्ता देने का बेधक । 

हिन्दी के विषय में आपका एक आद्ेप यह भी है-- 
& पता ॥067980प76 7&8ए 98 8ककंत ४0 926 &0पा जा छा 
घा8600060 60ग्रवा#00.. 7२०४७, 07 ॥808708, ६96 80४ 
576 ४86 8&76 ज्ञ07वै8 &7/6 8000/0 0ए तर67670 छग7978 
9) द767676 ७०8.” 

आपके इस कथन में बहुत ही थोड़ी सत्यता है। दो लेखकों 
के छोड़ कर और कोई ऐसा नहीं करता । जे! दे। सज्जन ऐसा 
करते हैं उनकी इस असंयमशीलता की ख़बर कितने ही लेखकें 
ने ली है। यदि किसी लेखक ने किसी शब्द के भ्रम या भूत्त से 
झोौर तरह ल्लिख दिया तो इसमें भाषा का क्या दोष ? क्या बँगतला- 
लेखकेीं से ऐसी भूलें नहीं होतीं ? सम्पादक महाशय यदि कृपा 
कर के बंगला की दो चार मासिक पुस्तकों का ध्यान से पढ़ेंगे तो 
उन्हें उनमें भी इम्ते की गलतियाँ मिलेंगी । इम्ले ही की नहीं, एक 
आराध मासिक पुस्तक की तो भाषा पर भी कितने ही दोष-दर्शक 
लेख बंगला-पत्नों में निकल चुके हैं। ते क्या इससे बँगला-भाषा 
की शैली अनिश्चित हो गई ? अगरेज़ोी के तो शायद सम्पादक 
महोदय बँगला से कम महत्व की भाषा न समझते होगे । 
फिर क्यों उसके लेखक '#ए०7 झोर ७४००७ तथा जे ००७8 
झोर ४४००१०० दोनों लिखते हैं? ओर क्यें अमेरिकापाले व्यर्थ 
वर्णो का शब्दों से निकालते जा रहे हैं? यह तो भाषा की सजीवता 
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का लक्षण है। उन्नतिशील भाषाओं में इस प्रकार के परिवर्तन 
होते ही रहते हैं। किसी भाषा की याग्यता के कम करने के इरादे 
से ऐसे ऐसे अकिश्वित्कर आत्तेप करना बहुत बड़ी अनुदारता है । . 


१६०३ ईसचा की सरस्वती के हास्यचित्र का उल्लेख कर के 
हिन्दी की हीनता दिखाने की चेश करना सम्पादक जी की न्याय- 
शीलता का अच्छा नमूना है। उन्हें जानना चाहिए कि जिस 
उद्देश से वे चित्र प्रकाशित किये गये थे वद सिद्ध होगया है। गत 
दस बारह वर्षा में हिन्दी ने जितनी उन्नति की है उतनी डसने 
उसके पहले पचास वर्षा में भी न की थी | यदि आप इस सात 
की सरस्वती के दे चार भी अड्ुः उठा कर देखने की कृपा करेंगे तो 
झापके विदित हो ज्ञायगा कि अब झनेक सुशित्तित जन शोर 
झनेक एम० ए०, बी० ए० हिन्दी पर अनुरक्त हैं। भूले भवकों के 
खुमाग पर लाने ही के लिए विशेष करके हास्यु:चित्र प्रकाशित 
किये जाते हैं। और बातों का कुछ भी खयाल न करके, केवल 
ऐसे चित्रों ही के आधार पर, किसी भाषा या किसी जाति के 
दोष दिखाना कहाँ तक न्याय है, यह सम्पादक महाशय स्वयं ही 
जानते होंगे । 

बंगला का झाप चाहे हज़ार वर्ष की पुरानी बतावें, चाहे दो 
हज़ार वर्ष की, किसी की प्राचीनता ही से उसके गुण-गोरव की 
वृद्धि नहीं हो सकती | यह बताइए कि हज़ार वर्ष के पुराने ग्रन्थ 
बंगला में कितने हैं। हैं भी काई ? हिन्दी में तो इस समय भी सात 
शाठ सो वर्ष के पुराने श्रन्थ प्राप्य हैं। बंगला की उन्नति असी 
कत्त से हुई है। पचास वर्ष पहले बँगला की क्‍या दशा थी, इस 
पर विचार कीजिए, तब हिन्दी की होनता मापिए | उन्नति एक 
दिन में नहीं दो जाती । डसके लिए कुछ समय द्रकार होता है। 


१०० समालोचना-सपुच्यय 


ज्ञिस क्रम से हिन्दी का साहित्य समुन्नति ल्लाभ कर रहा है वह 
क्रम यदि जारी रहा--झोर न जारी रहने का काई कारण नहीं देख 
पड़ता--ताो आप देखेंगे कि हिन्दी भी दुछ काल्नोपरान्त बंगला 
के बराबर नहीं तो उससे गज़ दो गज के फासले पर बैठने योग्य 
ज़रूर हो जायगी | इस पुस्तक के सम्पादक ने हम पर ओर 
सरस्वती पर एक बहुत बड़ा अन्याय किया है| कोन भाषा इस 
देश में सावदेशिक या राष्ट्रभाषा है। सकती है, इस पर अपने 
घिचार प्रकट करते समय, हिन्दी के घिषय में आपने लिखा है- 

४370 88 ज8 067070070ए 009867ए764 0ए 686 44007 
णए ४06 8788 दा, 80706 $67 ए6७7"४ 820, 7 676 770॥68/ 
]972782068 0 /70॥8---3०729), >(७/"8॥ ७70 (+#प]&79(:, 
0877706 0&॥7४ ४0 06 006 प्रांए8788] ।87027986 0० 4748 
श860 ४8।४४० 48 ४॥69"6 ॥ ४6 .0760॥0780708 07 & 8772788 6 
शाला 8 668866 704 706860064 0०7४ ६86 6९वैप्र०॥60 
87072 ४॥6 -नाएवी-8]90887702 [0०006 [7 


हम पर ऐसा गुरुतर आराप करते समय सम्पादक की 
चाहिए था कि हमारा काई वाक्य उद्घ्बत करके दिखाते । यदि वे 
हमारे किसी त्लेख से ध्यवतरण दे कर यह सिद्ध करते कि हमने 
हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने याग्य इस कारण नहीं समझता कि 
उसका साहित्य बंगला, मराठी ओर गुजराती के सद्ृश सम्द्ध 
नहीं, झौर जिन शिक्षित जनों की वह मातृ-भाषा है वही उससे 
घणा करते हैं, तो हमें झपनी भूल तो मालूम हो जाती | पर 
शापने ऐसा करने की ज़्रुरत नहीं समस्की । 


जहाँ तक हम जानते हैं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा और 
कहा भी होगा तो किसी ऐसे प्रसड़ में कद्दा होगा जिसके चिचार 
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से हमारी इस उक्तिका यह अं न हो सकता होगा। जे मनुष्य 
साल में दो चार नहीं, दस पाँच बार हिन्दी के विषय में यह 
लिखता हो कि सावंदेशिक भाषा होने की योग्यता केवल इस 
भाषा में है वह भला इसके व्रिरुद् सम्मति केसे दे सकेगा ? 

, सम्पादक महोदय से हमारो प्रार्थना है कि साहित्य का श्री- 
सम्पन्न होना हो राफ्ट्रमाषा होने की येग्यवा का परिचायक नहीं । 
जमन ओर अंगरेज्ी भाषायें क्या फ्रेंच साषा के बराबर भी श्री- 
सम्पन्न नहीं ? फिर क्ये। सारे ये।रप में फ्रेंच ही की तूती बेल रही 
है ? मान लिया कि बँगता ञझाज कत की अन्य सारतीय साषाओं 
में सब ले अधिक साहित्य-शालिनी है। पर उसे सीखने झोर 
बालने की कठिनाइयें का घविचार भी आपने किया है ? झमभीए- 
सिद्धि के मार्ग एक से अधिक हो सकते हैं।पर पिचारशील 
मनुष्य अवब्पसाध्य ओर खुखसाध्य ही मार्ग को स्वीकार करते हैं; 
कण्रसाध्य ओर असाध्य को नहीं | क्या आप बँगला, गुजराती, 
मराठी ओर उ्ूं में उन गुणां का होना हृदय से स्वीकार कर 
सकते हैं ज्ञे। हिन्दी में हैं ओर जिनके कारण दो हिन्दी के व्यापक 
भाषा होने की योग्यता धाप्त है। एक ते उसका प्राचीन साहित्य 
अनेक अन्य-रज्नों से परिपूर्ण है । दूसरे, जिन अत्तरें में चद लिखी 
ज्ञातो है उनसे अन्य आान्तवाले भो अधिकांश परिचित हैं। तीसरे, 
उसके बे।लनेवालों को संखया अधिक है। चोथे, जे। लोग उसे 
नहीं बोलते वे भी उसे बहुत कू समझ सकते हैं। बताइए, ये 
गुण आपकी बंगला या ओर किसी “शि०7०४6 ,8॥087820०” में 
है? आपने अपनी पुस्तक के पृष्ठ ॥7] पर भिन्न भिन्न भाषायें 
बेालनेवातलों की जे। संख्यायें दो हैं उन्हीं से हिन्दी की व्यापकता 
अच्छी तरह सिद्ध है | बंगला केवल ५ करे।इ लोगों की भाषा है; 
पर हिन्द! बालनेवाले आठ करेाइसे भी अधिक हैं। पश्चिमी 
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ओर पूर्वी हिन्दी बेलनेवालों की संख्या आपने झलग अत्वग 
दिखाई है। यह भेद्‌ कृत्रिम है। प्रान्तिकता के कारण कोई भाषा 
ओर की झोर नहीं हो ज्ञाती । अतएव यदि इन दोनों के बे।लने- 
. वालों की संख्या भी मित्ला दी जाय तो हिन्दी-भाषा-भाषी जनों 
की संख्या काई १० करे'ड हो जाय | इस दशा में हिन्दी के छाड 
कर ओर कोन भाषा ऐसी है जे राष्ट्र-भआाषा होने की येग्यता 
रखती हो ? 


आशा है, प्रस्तुत पुस्तक के अगल्ते संस्करण में, सम्पादक 
महाशय इस सम्बन्ध में यदि कुछ लिखेंगे तो सोच समफक्त कर 
लिखेंगे । 


[ नघस्बर १६१६ ] 
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हिन्दी-विश्वकोष 
[ ६ |] 

अँगरेजी भाषा में एक बहुत बड़ा कोष है। उसका नाम 
हैः--9009००४०॥७ 306&077०0. बड़े झोर बहुविषय-पूण 
होने ही के कारण उसका अनुवाद “विश्व-कोष” किया जाता 
है। क्योंकि विश्व की अनेक बातों का ज्ञान उस से होता है। 
कलकरत्ते के श्रीयुत नगेन्द्रनाथ बसु ने उसी के ठक्कर का एक 
ग्रन्थ बंगला में बनाया हे और नाम उसका रक्खा है-- 
विश्वक्राष । इस काघ की २२ जिल्दें हैं।२७ वर्ष में यह कोष 
तेयार हुआ है। इस के कारण वर्ु महाशय की बड़ी ख्याति हुई 
है। निसन्देह यह कोष है भी बढ़े महत्व का। बसु महाशय की 
विद्धत्ता, योग्यता, बहुज्ञता ओर प्रकाणड परिश्रम का यह आदशे 
है। सुनते हैं, इसके प्रकाशन में कोई ७ लाख रुपया खर्च हुआ है | 
धब हिन्दी-साषा-भाषी लेगों के--“आश्रह, उत्कयठा झोर झाज्ञा ! 
के वशीभूत हो कर व्सु महोदय ने इस विश्वकोष का हिन्दी- 
संस्करण भी निकालना आरम्भ किया है। परन्तु इस कोष के दो 
हज़ार आहक हुए बिना यह काय्य न चल सकेगा। हिन्दीविश्व- 
कोष का पहला खणड जो प्रकाशित हुआ है उसी से हमें यह बात 
ज्ञात हुई है।इस पहले खणड का प्रकाशन करनेषाली चसु ऐंड 
सन नाम की एक कम्पनी कल्लकसे में हे। उस का दकर बाग- 
बाजार की कांठा-पुकुर गली में हे । इसी कम्पनी ने हिन्दी-केश के 
पहले खण्ड की एक कापी हमें भेजी है। भोर साथ ही छुपा हुआ, 
बिना तारीख़ का, एक पत्र भी अंगरेजी में भेजा है। चिश्वकाष 
हिन्दी में, पर पत्र अँगरेजी में | इस कृत्य का ओोचित्य हमारी 
समर में नहीं आया। हिन्दी न जाननेवाले प्ॉगरेजी अखबारों 
के सम्पादकों के खुभीते के ल्विए यदि ऐसा किया गया है तो 
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अनुचित काम हुआ है। जिन हिन्दी-साषा-भाषियों से २००० 
कापियोँ खरीदी जाने की आशा केाशकार या प्रकाशक करते हैं 
उनके सुभोते का खयाल रखना उनका सघपित्ता अधिक कतव्य 
था। अस्तु | 


विश्वकाष बड़े ही महत्व झोर काम की चीज है। विद्या, 
विज्ञान, कल्लाकोशल, शिल्प, व्यवसाय, वाणिज्य, भूगोल, इतिहास, 
जीवनचरित आदि काई भी विषय ऐसा नहीं जिस का थोड़ा 
बहुत समावेश अँगरेजी के विश्वकेाष में न हुआ हो | अतणएच 
यदि हिन्दी में ऐसा ही कोष तेयार हो जाय ते हिन्दी के सोभाग्य 
की प्रशंसा नहीँ हो सकती । बंगला के विश्वकेोष की जो समा- 
लोचनायें निकतलो हैं उनसे सूचित होता है कि वह अनेक आंशों में 
झँगरेजी कोष के समकत्त है। उसमें प्रान्तिकता अवश्य है । परन्तु पड़- 
भाषा में होने के कारण बड़ला भाषा ओर बड़ुज्-प्रान्त की विशेष- 
ताओों के यदि उस में स्थान न मिलता तो इससे उस में न्‍्यूनता 
था जाती | अतएव उस की यह प्रान्तिकता भूषण ही में गिनी जा 
सकती है, दूषण में नहीं | यदि इसी बंगला-विश्वकेष का 
घनुवाद हिन्दी में किया जाता ता वद्दी भान्तिकता, हिन्दी संस्करण 
में, अवश्य दूषण-भाष को प्राप्त हो जाती। इस के सिधा बेंगला- 
विश्वकेष के ग्रादिम खणडों के निकले कई वष हे चुके | तब से 
अनेक नये नये तथ्य ज्ञात हुए हैं; अनेक पुरानी बातें प्रमपूर्ण 
सिद्ध हे! चुकी हैं। इस कारण भी बंगला का अनुवाद हिन्दी में 
होना इश न था। खुशी को बात है, वख महादय हिन्दी-घिश्व- 
कोष को अजुवाद के रूप में न निकालेंगे । अतएव यद्‌ इस काश 
का काम योग्यता-पूवक होगा ते बँगला की प्रान्तिकता भी दूर हो 
जायगी और नई खोज से प्रमपूर्ण तथा असत्य सिद्ध हुईं पुरानी 
बातें भो इस में स्थान न पा सकेंगी । 
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इस विश्वकाष के कर्त्ता वसु महाशय का लिखा हुआ केई 
हिन्दी-लेख या श्रन्थ अब तक प्रकाशित हुआ नहीं खुना गया। 
अतएव लेगों का शह्रुग हो सकती थी कि वे इस काम के झुचारु 
रूप से कर सकेंगे या नहीं | इसी से इस शह्भा के उत्थान के लिए 
चस्सु महाशय ने जगह ही नहीं रक़ल्ी | नसूने के तोर पर हिन्दी- 
विश्वकेष का जो पहला खण्ड निकलता है उस में लिखा है-- 
हिन्दी-विश्वकेष के सम्पादकीय विभाग में हिन्दी के कई विद्वान 
नियुक्त किये गये हैं। हिन्दी के ज्ञाताओं में बहुत ही थोड़े लोग 
“विद्वान! पद्‌ की सीमा के भीतर समझे जाते हैं। उन थोड़े में से 
भी कई विद्वान विश्वकाष के सम्पादकीय विभाग में काम करने 
के लिए मिल गये, यह विश्वकाष के प्रकाशको और उस के विद्वान 
भगणोेता का अहाभाग्य ही समक्तिए । 


यदि इस विश्वकराष के काफी ग्राहक हो गये और यहद 
निकलता गया तो इस का प्रत्येक खण्ड बड़े बड़े ३२ प्रृष्ठों का 
होगा। यह काश सचित्र होगा ओर हर महीने निकलेगा । 


हमारी सम्मति में यह विश्वकेष संग्रह करने योग्य है। तेयार 
हो जाने पर अनेकानेक ज्ञातव्य बातों का यह खज़ाना होगा । 
केवल हिन्दी भाषा जाननेवालों के इससे ऐसी सहस्नमशः बातों 
का ज्ञान हो सकेगा जिन का ज्ञान ओर किसी तरह दोना उनके 
ज्लिए प्रायः असस्मव ही समक्तिण | यदि इस में सेकड़ों नहीं 
हज़ारों दोष हों. यहाँ तक कि यदि इस के प्रत्येक प्रष्ठ पर भी दो 
दो चार चार भूलें हों तो भी इस का निम्नेम अंश अवशिष्ट रह 
ज्ञायगा | उतने ही के लिए यदि यह खरीदा जाय ते भी हिन्दी 
के प्रेमियों के लाभ ही होना चाहिए। हो, भ्रान्तिपूर्ण ज्ञान से हानि 
हो सकती है| पर यदि इन बातों के शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति में एक 


2] १०६ .. समालोचणा-समुश्चय 


३] बात के भ्रमाव्मक ज्ञान की प्राप्ति हो जाय तो एक हानि के लिए 





|| दस ज्ञाभों का परित्याग न करना चाहिए । 

. विश्वकेष के प्रकाशक वछु ऐंड सन ने अपनी चिट्ठी में इस 

॥ काष की समातलोचना “0०४।०७ प्रकाशित करने की जो थझाज्ञा 

हैः दी है उसका हम पालन कर छुके । “आतल्तोचना ' से प्रकाशकों ॥॒ 
| द का मतलब इस काष की केवल प्रशंसा यथा पिज्ञापन से है। 

| उनके पत्र से यही बात सूचित होती है, क्योंकि उन्होंने अपने पत्र 

| में लिखा है-- 

* न्‍ 7 86 800वे ठेका. ० ४86 [07080808 ० ६96 9007 
469७0व 60 ए०0फ 00782 8007 0 व08 पाछ्य बछावे॑ एपग० 

हा 870 प770076776 04 688 8&8. ”' 

| अतएव प्रकाशकों की आज्ञा के अनुसार हम विश्वकाष के 

| गुणों का अभिननदून ओर प्रकदीकरण कर चुके। परन्तु हमारा 

ढ़ कत्तंव्य हिन्दी-विश्वकाष के प्रकाशकों की आज्ञा का पालन करने 

| के सिवा ओर भी कुछ है । जे। सज्जन इस लेख के पढ़ेंगे उनसे 

का किसी महत्वपूर्ण समालोंच्य पुस्तक के सम्बन्ध की काई बाव 

हा छिपा रखना उन्हें घेखा देना हे ओर यह हम करना नहीं चाहते । 

ध्थरतणव हम इस काष के सम्बन्ध की दो चार दोषावह बाते भी, ष 
। हि ध्यपनी समझ के अनुलार, लिखे देते हैं। सम्भव है, काश के 

के, विद्वान सम्पादक इसके अगले खरण्ड तेयार करने में विशेष 


सावधानी से काम लें शोर यथाशक्ति चव्यिं का दूर कर दें । 





शुद्ध भाषा लिखना कोई बड़ी बात या बड़ा शुण नहीं। 
विश्वकाष जैसे दृददु ओर महत्वपूर्ण प्रंथ के सम्पादक विशेष 
'चिद्बतता ओर येग्यता-पूर्ण पशिडत ही हो सकते हैं | जब वे समस्त 
विश्व के ज्ञान-समूह पर निबन्ध-रचना करने के लिए तेयार हुए हैं 


। 
न्‍ 
५7 
हा ; 
पा 


पलपल 37 जात पययभम 
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तब उनके लिए विशुद्ध भाषा में अपने विचार प्रकढ कर देना 
काई बड़ी बात नहीं । यह बात छोटे मेदे अखबारों ओर पुस्तकों 
के लेखक तथा सम्पादक भी कर सकते हैं। परन्तु खेद के साथ 
कहना पडता है कि इस हिन्दी-विश्वक्राष के विद्वान. सम्पादकों ने 
शुद्ध भाषा लिखने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। भाषा- 
सम्बन्धिनी भूलें इस कोष के पहले खयणड में, जगह जगह पर, पाई 
जाती हैं। इस खण्ड के आवरण के चौथे प्रष्ठ पर जो “ संत्तिप्त 
विषयसूची ” कूपी है उस तक में भाषा की अशुद्धियाँ हैं । 
दो एक उदाहरण तल्ीजिए-- 


(१ ) “ बहुत से प्राचीन खोदे हुए ताम्र-फलक झर शितलना- 
लिपि का चित्र के साथ पूरा पूरा वणन ओर परिचय ” 


( २) “जगत की विभिन्न जातियों, समाज औझोर धर्म के 
अभ्युत्थान ओर पतन का क्रम से इतिहास ” । 


इनमें से एक के विषय में निवेदन यह है कि यदि दाप्रफलक 
आदि “ बहुत ” से हैं” ते उनका प्रयाग बहुवचन में होना चाहिए 
था-- ताम्रफलकी आर शिलालिपियां ” लिखना चाहिए था। 
साथ द्वी चित्र की जगह “चित्रों ” होना चाहिए था। नं० (२) 
उदाहरण के विषय में यह प्रार्थना है कि ज्ञिस तरह “जातियों” 
लिख कर जाति शब्द का प्रयोग बहुचचन में किया गया है उसी 
तरह “समाज” ओर “धर्म” का क्यों न होना चाहिए था? 
जगत्‌ में जिस तरह भिन्न भिन्न अनेक जातियाँ हैं उसो तरह भिन्न 
भिन्न अनेक समाज ओर धर्म भी हैं। “ समाज ” ओर “ धस्म ” 
के समुदायवाचक मानकर यदि एक ही वचन में रखना प्ुुनासिब 
समझा गया तो “ज्ञाति ” शब्द में कोन सी ऐसी विशेषता थी 
जिसे एकमात्र उसे बहुचचन में रखना उचित समझ्का गया 


१०८ समालोचना-समुच्चय 


इसी विषय-खूची में एक जगह “हछन्दू-विद्या” ओर दूसरी 
जगह “झोषधि” शब्द आये हैं | अब प्रश्न यह है कि क्‍या ये दोनों 
शब्द पाणिनि-व्याकरण के अन्नुसार शुद्ध हैं? इनके संस्कृत नहीं, 
किन्तु हिन्दी-शब्द्‌ मान कर तो इस तरह भी हम ल्विख सकते हैं। 
परन्तु इस कोष में पाशणिनि-व्याकरण की बेतरद दुद्दाई दी गई है। 
प्रथण खण्ड के पहले ही पृष्ठ पर--'' श्रकः सब दीघ!'--झौर-- 
“ झतोरेरप्छुतादप्तुते /--खूत्र प्रमाण में उद्धत किये गये हैं। 
अतएव या ते कोष-सम्पादक हिन्दी-शब्दों के साधन में 
संस्कृत-व्याकरण के प्रमाण न माने, या यदि प्रमाण माने तो 
“छुन्द्‌ विद्या” ओर “ओषधि” न लिखकर “हुन्दोषिद्या” और 
“जगोषधि” या “शोषध” लिखें। 


इस कोश के प्रणेता ओर सम्पादकों ने, जान पड़ता है, 
इसका पहला खणड निकालने में बड़ी जददी की है! खोज से 
बहुत ही कम काम लिया है। चौथे पृष्ठ पर एक शब्द 'अंकरा” 
है। उसके सम्बन्ध में लिखा है-- 

5४ एक प्रकार का खर जो गेहूँ के पोधों के बीच में उत्पन्न होता 
है झोर यह बैलों के खिलाने के काम में आता है। ” 


भाषा की शिथिक्षता ओर अशुद्धता का जाने दीजिए । 
विचार केवल इस बात का कीजिए कि काोषकार का थह लिखना 
कहाँ तक ठीक है | ज्ञिस ज़गह हम रहते हैं वह चारें तरफ खेतों 
से घिरी है । हमने तो गेहूँ के हो पौधों के बीच' अँकरा उत्पन्न होते 
नहीं देखा । गेहूँ, चना, मठर, जा, सभी के खेतां में वह होता है । 
बात यह कि किसान अच्छी तरह साफ करके बीज नहीं बोाते। 
बीज या खाद में यदि अंकरा रहता है तो वह भी डउग आता है; 
बीज चाहे जी का हो, चाहे गेहूँ का, चाहे चने का, चाहे ओर 
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किसी का । होता वह रबी ही की फसल में अधिक है । काशकार 
की एक बात ओर भी बड़ी विचित्र ओर हँसी लानेषाली है 
वे कदते हैं कि अंकरा बेलों के खिल्लाया जाता है। क्‍या कभी 
उन्होंने उसे गाय-भैस के सामने डाला ओर उन्होंने उसे नहीं 
खाया ? उसे ते बकरियाँ, गायें, भेंसें ओर बैल सभी खाते हैं। 
गड़ग के कछार में तो कहीं कहीं चारे के लिए दस दस बीस 
बीस बीघे ज़मीन में झँकरा ही अकरा बेाया जाता है। इन त्रटियों 
से सूचित होता है कि सम्पादकेों ने खोज नहीं की । सुन खुनाकर 
या बंगला का विश्वकोपष देखकर या अपने कच्चे तज़रिबे के 
श्राधार ही पर उन्होंने लेखनी चलाई है। झँकरा जैसी तुच्छु ओर 
बहुजन-ज्ञात वस्तु के विवेचन में जब इसके सम्पादक भूलें कर 
सकते हैं तब बड़े बड़े तत्वों ओर विज्ञान-विवेचनों में उनसे भूलें 
हो जाने की बहुत झधिक सम्भावना है। 


प्रस्तुत खण्ड के पृष्ठ ८ पर अंगूर के पर्णान में लिखा गया हे 
कि अंगूर की बेल के त्तिए--“ बाँस का एक मण्डप सा बनाते हैं।” 
इस पर हमारी प्रार्थना हे कि सारा हिन्दुस्तान बड़गल नहीं। 
बँगाल में बाँस बहुत होता है। वहाँ मण्डप क्‍या घर तक बॉस के 
बनते हैं। पर जहाँ बाँस का आधिक्य नहीं वहाँ अंगूर की बेतल 
चढ़ाने के लिए ओर चीज़ों की भी टट्टियाँ बनती हैं। हमारे मकान 
के पास ही, कानपुर में, दो एक बाग़ हैं। उनमें अंगूर की बेलें 
चढ़ाने के लिए ओर लकड़ी भी काम में लाई गई है। 


झगरखा शब्द के विवेचन में काशकारां ने लिखा हे-- 
५ झॉँगरखा दोनों घुटने के नीचे तक बनता हे।” इस पर हमारा 
निवेदन है कि अगरखा कमर तक भी बनता है ओर इन पंक्तियों 
का लेखक, जाड़ों में, सलूके के बदले ऐसे अनेक अगरखे पहन 
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चुका है। सम्पादकों का किया हुआ अंगरखे का लक्तण बड़गल के 
लिए ही ठीक हो सकता है। सारे भारत या हिन्दीमाषाभाषी 
लेगें के लिये नहीं । बँगला-विश्वकेष की नकल समर पृक् कर 
करनी चाहिए । 


हिन्दी-विश्वकेष के पहले खण्ड में अनेक ऐसे शब्द हैं जिन्हें 
हमने न तो कभी किसी पुस्तक में देखा और न कभी किसी के 
मुंह से ही खुना । उदाहरण के लिए--तेतुआ, अऊत, अऊलना, 
गकदा, अकटी आदि | यदि ये शब्द किसी लेखक की पुस्तक में 
प्रयुक्त हुए हैं तो उसका प्रमाण देना चाहिए था। यदि ये किसी 
प्रान्त के गंवारू शब्द हैं तो उस प्रान्त का नाम देना चाहिए था। 
यदि इनका सम्बन्ध बड़भाषा या उसकी किसी प्रान्तिक बोली से 
है तो बैसा लिख देना था । इनके इस कोष में देखकर यदि कोई 
इस तरफ इनका व्यवहार करने लगे तो इनका मतलब समक्तेगा 
कान ? यह स्ववप लेख हम देहात में बेठे हुए लिख रहे हैं। 
बंगला-विश्वकाष यहाँ पर हमें देखने के नहीं मिल सकता | 
झतएव हम नहीं कद्द सकते कि इस हिन्दी-काष में बगला- 
संस्करण का कहाँ तक अनुसरण किया गया है। 


खझकरास-शब्द का अथ लिखा गया हे-- 

“४ ग्रगड़ाना । देह का हूटना। आतल्तस्य । खुस्ती।” परन्तु 
झवध-प्रान्त में इसका सब से प्रसिद्ध ञ्र्थ हे--तकलीफ या कष्ट । 
जे! अथ सम्पादकों ने इस शब्द के दिये हैं वे, नहीं मालूम, किस 
प्रान्त में प्रसिद्ध हैं । 


प्रफसंशाधन में भी भूलें रद गई हैं। पृष्ठ ३ पर “झड” शब्द 
के सामने छुपा है--“इसकी येजजना पथ में ही होती है ।” यहाँ पर 
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“पद्म” के बदले पथ कप गया है, जिसका कारण प्रूण पढ़नेवाले 
महाशय का दृष्टि-दोष ही ज्ञान पड़ता है। 


यद्यपि इस प्रकार की इसमें अनेक त्रटियाँ हैं, तथापि हमारी 
झान्तरिक कामना है कि इस काप के काफी श्राहक हो ज्ञायें 
ओर यह निकलता ज्ञाय। साथ हो हमारी यह भी प्रार्थना है कि 
इसके विद्वान सम्पादक अगले खणर्डों के सम्पादन में विशेष 
मनायेग, खोज ओर परिश्रम से काम लें | 


[ ज्ञन १६२७ | 
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“पराक्रमनी प्रसादी” 
| १० |] 

हमारे संयुक्त-प्रान्तों में हिन्दी के अच्छे लेखकें की बड़ी कमी 
है। ज्ञिन की मातृभाषा हिन्दी है वे हिन्दी को कदर ही नहीं 
करते। उनमें से अधिकाश लेग ते डदू ही के क्रीतदास से हैं । 
इसी से हिन्दीसाहित्य की इतनी हीन दशा है। परन्तु दुःख की 
बात ता यह है कि जे लेाग हिन्दी लिख सकते हैं और लिखने 
के लिए समय भी निकाल सकते हैं वे भी उससे दूर भागते हैं। 
ऐसे भी कितने ही सज्ञन हैं जा विद्यारथि-दशा में तो हिन्दी के बड़े 
प्रेमी रहते हैं--हिन्दी लिखते भी हैं ओर हिन्दी लेखकों की शिष्यता 
स्वीकार करने में झपना गोरव तक समभते हैं--पर वकील, 
बेरिस्टर, इन्सपेक्टर, टीचर, पोस्ट्मास्टर अथवा ऐसे ही कोई 
ध्योर 'दरः हो जाने पर वे अपने सारे पूर्व-प्रेम को उठा कर ताक 
पर रख देते हैं। ऐसी दशा में बेचारी हिन्दी केसे उन्नति कर 
सकती है। शअभो उस दिन इत्ताहाबाद में ऐल्लों-बड़गली हाई 
स्कूल का जलसा था । छात्रों को इनाम बाँदा गया था। हमारे 
छोटे लाट_ सर जेम्स स्थस्वन भी उस में शरीक हुए थे। उन्होंने 
वहाँ अपने वक्तव्य में वड़-भाषा के साहित्य की उन्नति पर हे 
शोर सनन्‍्तोष प्रकट किया था और इस सम्बन्ध में बड़गलियों की 
बड़ी बड़ाई की थी। यद्द बड़ाई बड़ालियों के! कभी प्राप्त न होती 
यदि शिक्षित बडुचासी धमपनी भाषा की कदर न करते और डस 
में पुस्तकें तिखना अपनी हतक समझते | पर हज्ञार अचुनय- 
विनय करने पर भी हमारे प्रान्तवासी शिक्षित हिन्दू. इस ओर 
ध्यान नहीं देते । अन्य प्रान्तों में अनेक, हेड मास्टर शोर प्रोफेसर 
तक धझपनी भाषा लिखते पढ़ते हैं। पर इन प्रान्तों में एक छोटा 
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सा मास्टर भी हिन्दी लिखने की कृपा नहीं करता। स्कूलों के 
कितने ही असिस्टन्ट इन्सपेक्टर, डिपुठी इन्सपेक्टर इन प्रास्तो में 
ऐसे हैं जो, यदि चाहें ता बहुत कुछ हिन्दी-प्रचार कर सकते हैं, पर 
नहीं चाहते। वे अपनी इन्सपेक्टरी ही में मस्त हैं। लिखना ते! 
दूर रहा, वे हिन्दी की अच्छी से अच्छी पुस्तको ओर पन्नों का 
नाम तक नहीं जानते । अफसोस । 


बड़गल, महाराष्ट्र और गुजरात में यह बात नहीं । वहाँ उच्च- 
पदस्थ कर्मचारी भी अपनी भाषा की सेवा करते हैं। बड़े बड़े 
बारिस्टर, इन्सपेक्टर शोर हेड मास्टर अपनी मातृभाषा में 
पुस्तक-रचना करते हैं। ध्हमदाबाद के हाईस्कूल के हेड मास्टर, 
श्रीयुत केशवत्ताल हृषेद्राय घव, बी० ए०, उन्हों में से हैं। श्च 
महाशय संस्क्रत के उत्तम विद्वान, पुरातत्व के अच्छे ज्ञाता ओर 
गुजराती भाषा के सुकवि तथा खुलेखक हैं। उन्होने गीतगोविन्द्‌ 
मुद्रारात्तस, अमरुशतक झोर घट्कपर आदि संस्कृतभअ्न्धों के, 
गुज़राती-अनुवाद कर के उन्हें ठीका-टिप्पणी समेत प्रकाशित 
किया है | गवेषणापूर्ण भूमिकायें व्तिख कर उनमें उन्होंने मूतलल- 
लेखकों के समय आदि के विचार में अप्रतिम विद्वत्ता दिखाई है । 
गुजराती जाननेवालों में इन पुस्तकों का बढ़ा आदर है। इस 
समय शाप घिक्रमोषशीय का एक महत्वपूर्ण संस्करण तेयार कर 
रहे हैं। उसकी भूमिका में कालिदास के सस्बन्ध में, झाशा हे 
अनेक ऐतिहासिक बातों पर वे विचार करेगे | 


घ्रव महाशय ने विक्रमोषशीय का अनुवाद भी गुजराती 
भाषा में किया है ओर पुस्तक का नाम रक्‍्खा है--पराक्रमनी 
प्रसादी। आपने पच्य का अजुवाद पद्य में ओर गद्य का गद्य में 
किया है। इस पुस्तक के पहले दो संस्करण, थोड़े ही समय में, 
स० सू०---८ 
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बिक गये। अब तीसरा संस्करण निकला है। इसी के विषय में 
हमें कुछ निवेदन करना है । 

हमारे लिखे हुए, कालिदास के सम्बन्ध में, अनेक लेख 
प्रकाशित हो चुके हैं। उन में कालिदास के समय का निरूुपयण 
भी हुआ है । हमारा मत है कि कालिदास ईसा के पूर्व पहले 
शतक के कवि हैं। यही मत और भी कितने ही महाशयों का है | 
पर कई देशी ओर विदेशी पिद्दान्‌ इस मत के नहीं मानते। उन 
में से कोई तो कालिदास का समय सन्‌ ईसवी का चोथा शतक, 
' कोई पाँचवा ओर कोई छाठा बताते हैं। इन विद्वानों के मत का भी 
उढलेख, समय समय पर, हम कर चुके हैं। परन्तु अब कुछ ऐसे 
लत्तण दिखाई दे रहे हैं कि इन पिछले पणिडतों का मत बहुत द्नि 
तक नहीं टिक सकता । उस पर धक्के पर धक्के लग रहे हैं। धर व 
महाशय ने भी उसे एक ज़ोर का धक्का दिया है; उसे हिला डाला 
है। उन्होंने विक्रमोबंशीय की भूमिका में बिलकुल ही नये ढंग 
से कालिदास के समय का विचार कर के उन्हें ईसा के पूष पहले 
शतक का निश्चित किया है। खेद इतना ही है कि झापका लेख 
गुजराती भाषा में है। झतएव जे पुरातत्व-वेत्ता जमनी, फ्रांस, 
रूस और इगलेंड में बेठे हुए कालिदास को पीछे जींचने की चेष्टा 
कर रहे हैं उन तक इस धक्के का वेग शायद न पहुँचे | खेर, कुछ 
डर नहीं। श्रव मदहाशय विक्रमावंशीय का जो संस्करण, मूत्त 
संस्कृत में, निकालने वाले हैं उसमें वे अवश्य ही अपने विचार 
अगरेज़ी में व्यक्त करेंगे । 

ध्रुव महोदय ने पहले भासः अश्वघोष, वसुबन्धु, पतञ्नलि, 
सुबन्धु, भारवि, माघ, विशाखदत्त, श्रीहृष, भचभूति आदि में से 
कई पुराने कवियों का समय-निरूपण किया है। फिर प्रत्येक के 
श्रन्‍्धों में प्रयुक्त वृत्तों पर विचार किया है ओर यह दिखाया है 
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कि बहुत प्राचीन काल्ल में कोन कौन वृत्त अधिक प्रयुक्त होते थे 
ओर धीरे धीरे परवर्ती कवियों ने किन किन नये छुन्दों का प्रयोग 
आरस्म किया था | प्रत्येक श्रन्थ में प्रयुक्त अनुष्डुस, गाथा, आयी, 
आख्यानकी, उपजाति; वंशस्थ, वसन्ततिलका, मालिनी, प्रहषिंणी, 
रथाद्धता, पुष्पिताग्रा शादइंलपिक्रीडित ओर स्नग्धरा झादि हन्‍्दें। 
के गिन कर उनकी एक सूची उन्हेंने प्रशकाशित की है। यथास्थान 
यति का न होना ओर वरणणविशेष की शिथिलता पर भी आपने 
विचार किया है| ऐसे स्थत्तों की भी खूची आपने दे दी है। फिर 
इन्हीं बातों का विचार आपने कालिदास के काव्यों ओर नाटकों 
के सम्बन्ध में किया है। आपने दिखाया है कि सबसे पुराने 
काव्यों में अनुष्टर्मू ओर झआख्यानकी (डपजाति) ही की अधिकता 
है। कालिदास के रघुवंश में १९ सग॑ हैं। उसमें अनुष्टरम ओर 
आख्यानकी, रथोद्धतों, वशसस्‍्थ, द्ुतविल्लम्बित ओर वियेगिनी 
छुन्द ही व्यापक छुन्द हैं | प्रहषिणी, वसनन्‍्ततिलका, हरिणी, 
मात्रिनी आदि एकदेशीय हैं। उन्नीस सर्मों में $ सग॑ अनुष्टुभू 
में हैं ओर ८ झाख्यानकी में । शेष ओर हुन्दों में। बुद्धचरित के 
केवल १३ सर्ग मिलते हैं । उनमें से ३ सं अनुष्ठुम में झौर ८ 
आख्यानकी में हैं। इन दोने कवियों ने केवल सम ओर श्र््ध- 
सम वृत्त लिखे हैं। पर उनके परवर्च्ती भारवि ने विषम, और 
माघ ने जाति-श्रेणी के भी छुन्दों का प्रयाग किया है। बहुत पुराने 
ज़््माने के कवियों के काव्यों में इन कुन्दों का प्रयोग नहीं देखा 
जाता। पहले दोनें कवियों के काव्यों में १२ अत्तरों से अधिक 
वाले एक भी व्यापक और १७-१८ अत्तरों से अधिक वाले एक 
भी एकदेशीय छुन्द नहीं । पर परवरत्ती भारवि और माघ के 
काव्यों में यह अत्तर-संख्या क्रम से १३-१५ से लेकर १७-२१ तक 
पहुँच गई है। अतणवष सिद्ध है कि कालिदास भारषि के समय के 
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कवि नहीं, किन्तु अश्वधोष के समय के हैं। अनुष्टर्भू आष-छुन्द 
है; आाख्यानको उसके बाद का है। इन दोनों की अधिकता 
रघुवंश ओर बुद्धचरित में है। रघुवंश में माल्यमारिणी नामक 
वृत्त एकदेशीय है। अर्थात्‌ किसी पूरे सर्ग की रचना उस में नहीं 
की गई | फुटकर तोर पर यद्द छन्द आया हे। पर यही एकदेशीय 
छुन्द बुद्धचरित में व्यापक भाव से वर्तमान है। इसके सिघा 
रुचिया ओर शिखरिणी भी बुद्धचरित में व्यापक हैं। इस से 
साफ खूचित होता है कि बुद्धचरित रघुवंश के बाद का हे | बुद्ध- 
चरित के प्रणेता अश्वधघोष सन्‌ ईसवी के पहले शतक में विद्यमान 
थे । यह बात पेतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है। अतणव, इससे 
यह भी सिर समक्तिण कि अश्वघोष से कम से कम सो वर्ष 
पहले कालिदास हुए होगें। निष्कर्ष यह निकला कि जिस विक्रम 
के नाम से अपना संबत्‌ प्रचलित हे उसी के समय में, शर्थात्‌ 
इसवी सन्‌ से ५६ वर्ष पहले, कालिदास का समय समझना 
चाहिए । 


“प्राक्षमनी प्रसादी” की भूमिका के विद्वान लेखक की यहो 
मुख्य दलील है। इसके सिवा ओर भी कई युक्तियों से उन्होंने 
झपने सिद्धान्त की पुष्ठि की है। परन्तु उन सब बातों का 
उल्लेख इस छोटे से लेख में नहीं है सकता। जे गुजराती भाषा 
पढ़ सकते हैं उन्हें ध्रूघ महाशय का सूल लेख पढना चाहिए। 
उनकी पूर्वोक्त पुस्तक ओरियंटल बुक डिपो, अहमदाबाद, से १२ 
झाने में मिल सकती है । पुस्तक अच्छी छपी है। सचित्र है। 
जिल्‍्द बँधी हुई है | 


ध्रथ मद्ाशय की राय है कि कालिदास का पहला काव्य 
कुमार-सम्भव है और सबसे पिछला रघुवंश। इस महाकवि ने 
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अपने तीनों नाटक कुमार-सम्भव ब्िखने # बाद बनाये । नाठकों 
में मोलविकाग्निमित्र पहले, विक्रमाब्यशीय उसके बाद ओर 
ध्भिज्ञान-शाकुन्तल् सब से पीछे बनाया। इन सिद्धान्तों का भी 
दृढ़ीकरण उन्होंने अपने छन्दःप्रयोग वाली कसोंटी पर कस कर 
किया है। भास के नाठकों से लेकर भवभूति के नाडकों तक में प्रयुक्त 
कछनन्‍दों की तालिका जे उन्होंने दी हे उसे देख कर ते उनके 
सिद्धान्त की सत्यता झाँखों के सामने प्रत्यत्ष सी हो जाती है। 
भास के प्रतिज्ञा-योगन्धरायण ओर स्थप्नवासवदत्त में पहले हो 
पहल गाथा का दशन होता है; पर प्राकृत-कविता का सम्पर्ण 
ध्भाव देखा जाता है। इससे सूचित होता है कि कालिदास के 
पूवंबर्ती भास के समय में प्राकृत-कविता का प्रचार बहुत हो कम 
था, अथवा बिलकुल हो न था। प्राकृतभमाषायें उस समय बन 
रही थीं । कालिदास के समय में प्राकृत में भी कविता होने लगी 
थी, क्योंकि कालिदास के नाटकों में बैसी कविता पाई जाती है। 
इस कसोदी से भी कालिदास की प्राचीनता सिद्ध होती है । 

ध्रव महोदय की राय है कि रघुवश का थोड़ा बहुत अन्तिम 
सैश जरूर नष्ट हो गया है। जहाँ पर वह समाप्त होता है वहीं 
कालिदास ने उसे न छोड़ा होगा । कुमार-सम्भव के पहले आठ ही 
सर्ग ञ्ञाप कालिदास के लिखे हुए बताते हैं। पीछे के सगे किसी 
आझोर ने लिख कर जाइ दिये हैं। यह बात उननो सभो की 
कविता की शिधिलता तथा अन्य दोषों से साबित द्ोती हे । जिन 
कन्दों का प्रयाग, कालिदास ने समग्र रघुवंश ओर कुमार-सम्भव 
के पहले आठ सर्गों में व्यापक तथा अव्यापक रूप में नहीं किया 
वे छुन्द भी कुमार-सम्भव के पिछले नो सर्गों में प्रयुक्त हैं। इससे 
भी यह सूचित होता है कि वे सर्ग कालिदास की कृति नहीं। 
इसी से शायद मह्लिनाथ ने उन सगो की दीका नहीं लिखी । 


१६८ समालेीचना-समुच्यय 


पर इससे यह न समझना चाहिए कि झआझाठ ही सग लिख कर 
कालिदास ने कुमारसस्भव छोड़ दिया था। बहुत सम्भव हे, 
उन्होंने और भी कई सग॑ लिखे है।, पर वे नष्ठ हो गये हैं। | इस 
सम्भावना का एक कारण है। चिक्रमाव्वेशीय के अन्त में कवि- 
कुलगुरु ने नारद मुनि के हाथ से आयु का योपराज्याभिषेक 
कराया है। उस समय उन्होंने कुमार कार्तिकेय के सेनापति- 
पद पर ध्भिषिक्त होने का स्मरण किया है। उससे ऐसा भासित 
होता है जैसे वे अपने कुमार-सम्भव में व्शंन किये गये कातिकेय 
के अभिषेक की याद दिला रहे हों। इसी से अनुमान होता हे 
कि कालिदास ने कुमार-सम्भव के आठव खग के आगे भी कुछ 
लिखा होगा | पर किसी कारण से वह झंश नष्ट हो गया । 


ऐसे ही ऐसे झोर भी कितने ही रहस्यों के उदघाटन की 
चेष्टा श्रीयुत केशवलाल जी ने “ पराक्रमनी प्रसादी ” में की हे । 
एतद्थ आप के झनेक साधुचाद । 


संस्कृत के महाकाव्यों में जिन बृत्तों का प्रयाग हुआ है वे 
मुज़राती भाषा के कवियों की कविता में भी पाये जाते हैं। उन 
वृत्तों का उपयाग गुजराती में प्रतिदिन होता है। केशवलाल जी 
ने भी “पराक्रमनी प्रसादी” में उन से काम लिया हैे। परन्तु 
गुजराती बृत्तों में एक विशेषता देखी जाती है | वह यह कि पिड्ुल- 
सूत्रवृत्ति ओर वृत्त-रल्लाकर श्रादि में कहे हुए लक्षणों का अनु- 
सरण कर के भी कभी कभी लघु के दीधघे ओर दीघ के लघु करने 
की प्रवृत्ति गुज़राती-कवित्ता में दिन पर दिन बढ़ती सी जा रही 
है। उदाहरण के लिए “पराक्रमनी प्रसादी” का पहला पद 
देखिए-- 
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विश्वे व्यापक एक पुरूष करी वेदान्त जेने भणेः 
संज्ञा ईश्वरनी जथारथ घटे जेनेज, ना अन्‍्यने | 
रोधोी प्राण मुमुत्त, अन्तर विशे शोधे घली जेहने; 
शम्भु भाषनी भक्ति से सुलभ ते शम्भुज हो सबने ॥ 


इसमें चिन्हों द्वारा 'पुरूष' के पु' के दीघ, 'शम्भु' के 'भु! के 
भी दीर्ध ओर “भाषनो' के नी! के हस्व पढ़ने की आज्ञा है। इन 
विशेष चिन्हें की कल्पना की क्या आधपश्यकता !? यदि संस्कृत 
में बिना पेसे चिन्हों की कहपना के काम्त चल गया और श्ब भी 
चल जाता है तो गुजराती में भी चल सकता है। इस तरह के 
चिन्ह कवि के रचना-चातुय्य का लाधव सूचित करते हैं, गोरव 
नहीं । जे अच्छा कवि है ओर जिसके पास यथेष्ट शब्द-सम्पत्ति 
है उसे शब्दों के तोड़ने मरोड़ने की क्या आवश्यकता ? हिन्दी 
जैसी अजुन्नत भाषा के भी कई एक वर्तमान-कालीन कवि ऐसे 
तत्तों में दीघ के लघु ओर लघु को दीघ पढ़ने का नियम किये 
बिना ही पद्यरचना करते हैं| फिर गुजराती में भी ऐसी रचना 
क्यों न होनी चाहिए ? आशा है ध्रव महाशय इस पर विचार 
करेंगे ओर श्रीकणठ-चरित के इस श्लोक का स्मरण कर लेंगे-- 


अश्व॑कपोन्मिषितकीति सितातपत्रः 
स्त॒ुत्यः स एव कविमण्डलचक्रवर्ती ! 
यस्थेच्छयेव पुरतः स्वयमुजिहीत 


द्राग्वाव्यवाचकमयः प्रतनानिवेशः ॥ 


[ मार्च १६१३ |] 
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हिन्दी-लेखकों पर बहुधचा यह दोष लगाया ज्ञाता है कि वे 
घनुषाद करने ही में बड़े दत्त हैं; आश्रय भोर आधार के भरोसे 
ही वे लेखक ओर अन्थकार बनना चाहते हैं । यह आरोप निमृत्ल 
नहीं । तथापि सभी अनुवादकों को, केवल श्रनुवादक होने ही के 
कारण, तुच्छ॒दृष्टि से देखना अन्याय है । अनुधाद यदि किसी अच्छे, 
उपयोगी ओर समयेचित अन्थ का है तो ऐसा एक ही अनुवाद 
घनेक छोटी छोदठी नई पुस्तकों की अपेत्ता अधिक आदर की चीज 
है। फिर, एक बात यह भी है। दुनिया में नयापन--नूतनत्व--ऐसी 
चीज़ नहीं जो गली गली मारी मारी फिरती हो । नूतन श्रन्थों ओर 
लेखों में भी ओर लोगों के विचार बहुधा पाये ही जाते हैं। ऐसा 
कोन है जिसने अपने पूर्वधर्ती ब्रन्थकारों के विचारों से लाभ न 
उठाया हो ओर जिसके भ्रन्थों पर पुराने लेखकों के घिचारों की 
कछ्वाया न पड़ी हो ? फिर, हिन्दी का साहित्य अभी बाद्यदशा ही 
में है । कुछ ही समय से दस पॉच' कृतविद्य जनों की दृष्टि इस ओर 
खिंची है । अतएव सभी अन॒वादों को कुद्ष्टि से देखना और आश्रय 
तथा आधार शब्दों पर नाक-भोंह चढ़ाना युक्तिसडुग्त नहीं । 


हष की बात है, ऐसी दशा में भी, आज, हमें एक ऐसी पुस्तक 
का परिचय पाठकों से कराना है जिसका अधिकांश बिलकुल्ल ही 
नया है; जिसके लिखने में लेखक ने अपने दिमाग़ से बहुत कुछ 


# लेखक, पशणशिडत रघुनन्दन शर्मो; प्रकाशक, शुरजी बढ्लभ- 
दास ऐंड कम्पनो, बड़गादो, मुम्बई; पृष्ट-संख्या १५ » १३६ 
सूल्य १ रुपया । 
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काम लिया है; जिसमें जगह जगह पर लेखक की चिन्ताशीलता 
का प्रमाण मिलता है; जिसको लिखने के पहले लेखक को भिन्न 
भिन्न भाषाओं की अनेकानेक पुरुतकों का परिशीक्नन करना पड़ा 
है | अत्तर-विज्ञान नामक पुस्तक ऐसी ही है। ऐसी महत्वपूर्ण 
पुस्तक लिखने के कारण लेखक महाशय को बहुत बदुत साधुवाद | 
आपकी लिखी ओर कोई पुस्तक या झोर कई लेख आज तक 
हमारे देखने में नहीं आया । प्रस्तुत पुस्तक आपकी पहली ही 
रचना मालूम होतो है, ओर, इस पहली ही रचना में आपने ख़ब 
विचारस्वातन्त्य ओर स्वाधीन चिन्ता से काम लिया है। अतएघ 
आापकी इस पुस्तक का महत्व और भी वढ़ गया है| इस में क्‍या 
है, सो लेखक ही के मुख से खुन लीजिए-- 

“इस पुस्तक में तीन प्रकरणो में बताया गया है कि सृष्टि का 
रचनेवाला परमेश्वर अवश्य है। आदि में मनुष्य का बाप मनुष्य 
ही था, बन्द्र नहीं | सारी सृष्टि एक ही स्थान धर्थात्‌ हिमालय पर 
ही पैदा हुई थी। सूल-पुरुष भाषा बोलते ही पैदा हुए थे ओर जो 
शब्द बोलते थे वे अर्थ ओर ज्ञान से युक्त होते थे। दूसरे प्रकरण 
में दिखाया गया है कि वह आादिज्ञान वेद और अआादि भाषा वेदिक 
थी | इसकी पुश्टिमें बतलाया गया है कि ज्योतिष, वैद्यक, नीति, 
धर्म, व्यापार ओर राज्यप्रणाली पृथ्वीभर में भारतवर्ष ओर वेद 
से ही फेली है तथा संस्कृत, ज़ेन्द, फारसी, अँगरेज़ी, अरबी, 
स्वाहिली, चीना, जापानी ओर द्वाविड़ी आदि संसार की प्रधान 
प्रधान भाषायें, जो अपनी अनेक शाखाओं के साथ दुनिया भर में 
फैली हैं, वेद-भाषा से ही निकली हैं। सब भाषाओं के शब्द देकर 
यह विषय प्रमाणित किया गया है कि वेद्‌ू-भाषा मनगढ़न्त नहीं है 
उसके धातु खष्टिनियम के अनुकूल और एक एक अत्तर, विज्ञान 
के अनुसार, अपना अपना अथे रखता है। अतः ञअथथ के अज॒रूप 
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ही उन अत्तरों का रूप भी बताया गया था झोर ऋषि लोग वैदिक 
काल में भी लिखना जानते थे ।” 


यही पुस्तक-प्रणेता महाशय की पुस्तक का सार आंश है। इन्हीं 
बातों का विस्तार झापने पुस्तक में किया है। विषय-प्रतिपादन में 
आपने तक ओर युक्ति से अच्छा काम लिया है । झपने कथन की 
पुष्टि में आपने प्रमाण भी दिये हैं। आपकी युक्तियाँ सबल हैं या 
निबंल ओर आपके प्रमाण वण्यं विषय के यथेष्ट परिपोषक हे या 
न हैं।, यह बात ही ओर है। कहने का मतलब केवल इतना ही है 
कि आपने जो कुछ लिखा है सो समझ बूक्त कर, घिचारपूर्षक, 
लिखा है ओर प्रतिपादन की इतिश्री आपने अपने ही कथन पर 
नहीं कर दी | आपके इस गुण ओर इस लेखन-शैली का हम हृदय 
से अभिननन्‍्दन करते हैं । 


पुस्तक का प्रधान विषय यद्यपि अत्तर-विज्ञान है तथापि पुस्तक 
का अधिकांश मनुष्य की आदिम खश्टि शोर भाषाविज्ञान के पर्णन 
ही में ख़च हो गया है | इससे मूलविषय का सड्भलोच हो गया है । 
वही विषय प्रधान था। अ्रतएव वह कुछ ओर विस्तार के साथ 
वर्णन किया जाता तो अच्छा होता । 


बेचारे डारबिन के कीति-चन्द्र पर खग्नास भ्रहण लगने के 
लक्तण दिखाई देने लगे हैं। प्रोफुसर बेट्सन, प्रोफेसर मेंडल आर 
मेडम हेनरी आदि के युक्तिसमृह राहु बन कर उसका ग्रास करने के 
इरादे में थे ही कि अत्तर-विज्ञान के लेखक के युक्तिवाद भी उनकी 
सद्दायता के लिए तैयार होकर निकल पड़े । दुःख इतना हो है कि 
ध्यापकी पुस्तक अंगरेज्ञी में नहीं। इस कारण डारविन के प्रतिपत्ती 


शायद उससे फायदा न उठा सके । 
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लेखक मदहाशय ने विकास-वाद के खणडन में जिन युक्तियों का 
प्रयोग किया है उनके परीत्तण की न तो हममें योग्यता है झोर न 
हमें उस काम के लिए अचबकाश ही है। झ्तएव हम केवल आप 
के निष्कर्षा का उल्लेख ही करके चुप रहेंगे। श्रापकी उक्तियाँ 
नीचे लिखी ज्ञाती हैंः-- 
विकास-वाद के सिद्धान्त हैं--(१) “आपही झाप, धीरे धीरे, 
मातापिता के झतिरिक्त सी कुछ गुण एकत्रित करते करते कुछ काल 
में एक नये रूप की नई जाति बन ज्ञाती है अथवा (२) पृथक्‌ पृथक 
दो श्रेणियों के मिश्रण से मिश्रयोनिज जाति बन जाती है ।” 
पुस्तककार ने इन दोनों बातों का खण्डन करते हुए इनके 
सिद्धान्तों की ज़गह जगह पर दिद्लगी उड़ाई है। पिछली बात, 
अर्थात्‌ मिश्रयेनिज जाति, के विषय में लिखा है कि 'कलमी आम 
में आम के बीज नहीं होते” और “धघोड़े-गधे से उत्पन्न हुए खब्चर 
से चंश नहीं चल्लता” अतएव गोरिला आदि बन्द्रों से मनुष्य की 
सृष्टि होना असम्भव है। क्योंकि न्यायशास्त्र के अनुसार--“समान- 
प्रसवात्मिका जातिः--श्रर्थात्‌ जिसमें समान-प्रसव है| वही जाति 
है। मनुष्य और बन्द्र के संयेग से गर्भधारणा नहीं होती। इस 
कारण यह सिद्धान्त ग़लत है। आपकी दी हुई युक्तियों का विचार 
इस शास्त्र के जाननेवाले करे । हम केवल कलमी आझाम की प्रसव- 
शक्ति ही के विषय में एक बात कट्द कर आगे बढ़ेंगे। काई तीस 
“पर्ष हुए हम हुशकुाबाद के रेलवे स्टेशन पर थे । स्टेशन के पास 
ही एक बंगले के आँगन में हमने बस्बई के ' हापुस” नामक क़लमी 
झाम की एक गुठतली गाड़ु दी । उससे पोधा निकला | उसका पेड़ 
हो। गया | आज से कोई १५-२० वर्ष पूर्ष हम बम्बई से झाँसी आा 
रहे थे मार्ग में हुशड्राबाद मिला। वहाँ हमने स्टेशन-मास्टर, 
दामाद्र विनायक चापेकर, से अपने लगाये हुए श्याम का हाल 
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पूछा । उन्होंने कहा--“वह पेड़ अब फल देने लगा है” । अत्तर- 
विज्ञान के लेखक महाशय यदि हुशडुगबाद से कभी गुज़रें तो कृपा 
करके स्टेशन-मास्टर से इस पेड़ को बावत ज़रूर पूछपाक्त करें। 
चह अब तक बना है या नहीं, शोर है ता फल्न देता है या नहीं ? 
एक कलमी शाम की गुठल्ली से उत्पन्न हुआ पौधा हमने अपने 
जन्मग्राम में भी लगाया था | वह जद बढ़ा ओर फल देने त्गा । 
पर, आज काई चार साल का अरसा हुआ, जड़ में दोमक लग 
जाने से, वह सूल गया। इन उदाहरणों से हमारा अझभिप्राय आपकी 
युक्तियों को काठना नहीं है। हमने सिर्फ अपना तज़रुवा लिख 
दिया है। सम्भव है, हमारे ये तजरुबे अपवाद-रूप हैं।। इनकी 
सद्गति लगाना पुस्तककार का काम है। उनका कथन है-- 

“चंशपरम्परा के प्रतिकूत्न ज़रा भी शाकार-प्रकार में परिषर्तन 
होने से वंश नहीं चलता । तब विकासवाद में, क्रम क्रम उन्नति 
पाले धोखे के विश्वास में, कुछ भी दम नहीं । »« »< 9८ » बन्द्र 
ओर गोरेत्ा ( चनमनुष्य ) की बनावट में इतना अन्तर नहीं है 
जितना गारेला ओर मनुष्य में अन्तर है। ओर यह अन्तर ऐसा है 
जिसके विज्ञान कभी भी एक ब होने देगा । > »< > » >» 
श्तः यह निश्चय है--निधिवाद है, निःसंशय है--कि शझावदि-खष्टि 
में भनुष्य इसी प्रकार हुआ जिस प्रकार का अब है, ओर होना ही 
चाहिए था” । 

रसायन-शास्त्र के थाचार्यो ने प्राणियों के खून की परीक्षा का 
एक नया ढँग निकात्ता है। उससे उन्होंने यह निश्चय किया है कि 
प्राणियों के खून की कणिकाओं का झआाकार जुदा जुदा होता हे। 
आप कुत्ते, बिल्‍्लो, हिरन, बन्द्र, भनुष्य, साँप आदि के खून उन 
को दोजिए | वे बता देंगे कि कान खून किस जाति के प्राणी का 
है। इनकी परीक्षाओं से सिद्ध हो गया है कि मनुष्य और बन्द्र के 
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खून की कणिकाओं का आकार प्रायः एक ही सा होता है। अत- 
एव इन्होंने यह सिद्धान्त निश्चित किया है कि मनृष्य बन्द्र ही की 
कोटि का प्राणी हे। इससे डारविन के सिद्धान्त की तो पुष्टि हुई; 
' पर अनेक पशु-पिद्याषिशारदों के सिद्धान्तों का धक्का पहुंचा। 
कितनी ही पशु-पत्तियों के जाति-निर्देश में भूले निकली । यथा-- 
झब तक घिद्वानों की समझ थी कि गिनी फाउल नामक चिड़िया 
मुरगी की जाति की है; पर यह यथार्थ में है श॒ुतुरम॒ुगं की जाति 
की । इसी तरह भालू का ये लेग, कुत्ते ओर गीदइ की तरह, 
स्थलचर समझते थे, पर यथार्थ में है घह जलचर--शील आदि 
प्राणियों की जाति का। यह रासायनिक परीक्षा अब सबमान्य 
समझती जाती है। इससे इस पुस्तक के लेखक के सिद्धान्त का 
खशणडन ओर डारबिन के सिद्धान्त का मण्डन होता हैं । अतण्व 
बलेखक मद्दाशय के चाहिए कि पुस्तक के अगस्त संस्करण में इस 
रुधिर-विषयक सिद्धान्त के खशडन की भी चेष्टा कर। 

जैसा ऊपर, एक जगद्द पर, लिखा जा चुका है, आपकी राय 
है कि--“आादि-खध्टि हिमालय पर हो पैदा हुई ओर वहीं से मनुष्य 
सारी प्थिवी में गये । यह खयाल शल्नत है कि मनुष्य प्रुथिवों के 
हर भाग में पेदा हुए । इसलिए कि--- 

“ मनुष्यों की आदि खृष्टि गम, मातदिलि ओर पृथिवी के सब 
से ऊँचे स्थान में ” ही हो सकती थी भर ऐसा--/ स्थान 
हिमालय ही है, जे शीत और उष्णता का मित्ताता ओर प्ृथिवी 
भर में सबसे ऊँचा है” । 

हिमालय पर आदि सश्टि करके परमेश्वर ने-- 

“४ हमारे बुछुग़ों का शुरू में सब आवश्यक ओर प्रावेशिक 
तथा सूच््मातिसूत्ष्म विषयों के बतला दिया, जिसे हम बुनियादी 
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इल्दाम कहते हैं « ४ >< पूल पुरुषों का सूक्तम ज्ञान 
सिखाने ओर वह ज्ञान ओरों में फैलाने के लिए उनके परमात्मा 
ने भाषा अवश्य दी ?। 

क्यों कि--- 

“ जिस प्रकार बिना भाषा के सूच्म ज्ञान नहीं सिखलाया जा 
सकता उसी प्रकार बिना किसी भाषा के भाषा भी ते नहीं 
सिखलाई जा सकती ” । 


तेखक महाशय का कहना है कि ईश्वर ने हिमालय पर 
मनुष्यों की आदि-सूष्टि करके उन्हें सूत्त्म से भी सूक्तम ज्ञान-प्राप्ति 
का साधन दे दिया श्योर उन्हें भाषा भी सिखला दी। 

पुस्तककार का मत है कि--“ ज्ञान की सीमा बहुत लम्बी 
चाड़ी हे, तथापि हम ज्ञान के सबसे बड़े छः विभाग करते हैं ” । 
ये विभाग, कुछ कुछ अन्थकार ही के शब्दों में, ये हैं-- 

(१ ) ज्योतिष ओर भूगेल-शास्त्र । 

( २) वेद्यक-शास्त्र । 

(३ ) राजनीति और समाज-नीति । 

(४ ) धम-शारत्र। 

(५ ) रड़ु ओर मणि-मुक्ता तथा नौका -शाख। 

( ६ ) ज्ञीव, ब्रह्म, प्रकृति, पुनजन्म, रवर्ग, नक ( नरक ), 
भात्त आदि ओर येगादि गुप्त-क्रियाओं आर शक्तियां का शास्त्र । 

यदद सारा शाख्ज्ञान ईश्वर ही की कृपा से आयों के आदिम 
पूेजों के मिल्ला ओर उन्हीं के जन्मस्थान से अन्यत्र फै ता । झ्रापका 
मत है कि “उक्त समस्त विद्यायें आयोंही की “आविष्कार' 
की हुई हैं ?। इससे--“ यह बात निषिधाद है कि जगत्‌ भर की 
भाषा शआयों ही की भाषा का अपमप्रंश है, क्योंकि विद्या बिना 
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भाषा अर्थात्‌ ज्ञान, ( ह्यर्थ ) बिना शब्द के दूर देश जा ही नहीं 
सकता | 

यह ज्ञान-राशि प्राचीन ऋषियों ने वेदों से प्राप्त की । “झतएपच 
समस्त ज्ञान का उद्गम वेद है ” । 

यह ज्ञान अन्य देशों में किस तरह पहुँचा, इसका उत्तर अत्तर- 
विज्ञान के कर्ता इस तरह देते हैं-- 

“४ शार्यावतं के ज्ञान के साथ अर्थात्‌ वेदों के ज्ञान के साथ, 
वेदों की भाषा में ही बन्द होकर वह दुनिया में फेला ओर शआार्या- 
बत की ही भाषा सारे संसार में फेली है” । 

इसके आगे आपने अरबी, फारसी, ज्ञेन्द, अँगरेज़ी, चीना, 
जापानी ओर द्राविड़ आदि भाषाओं के शब्दों की सूचियाँ देकर 
यह सिद्ध करने की चेष्टा की हे कि हज़ारों वर्ष बोत ज्ञाने पर भी 
इन भाषाओं में अब भी सैकड़ों शब्द ऐसे वतमान हैं जे। वेद्क 
संस्कृत-भाषा ही के अपश्रंश हैं । मतलब यह कि सृष्टि के 
जझादि में वेदिक-साषा ही प्रचलित थी। पही धीरे धीरे अन्य 
देशों में भी फैल गई झोर कालान्तर में अपश्रष्ट होकर 
उसने नये नये रूप धारण कर लिये। यह सब तो ठीौक। 
इसके-प्रमाण भी आपने बहुत दिये। पर एक बात के प्रमाण 
आपने काफी नहीं दिये। आपको जो यह सम्मति है कि ईश्वर 
ही की कृपा से, वेदों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के समस्त ज्ञान-राशि 
का ज्ञान हुआ + से इसकी पुष्टि में भी दस बीस प्रमाण आपके 
देने थे । आपकी इस विषय की उक्तियाँ सुनकर हमें हरविल्लास 
महाशय की “ हिन्दू खुपीरियारियी ” ओर कॉाँगड़ी के गुरुकुल से 
निकले हुए भारतवर्ष के एक इतिहास का स्मरण हो आया। 
साथ ही वेदों के ज्ञानकायड का आकर बतानेषाले स्वामी 
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द्यानन्द्‌ सरस्वती ओर उनके अनुयायियें की भी बात याद आ 
गई । हमारे ज्षद्व बुद्धि में ऐसी ऐसी बे-राक ओर सर्वव्यापिनी 
उक्तियों से बड़ी हानि हो सकती हे | इससे वेदों का यथार्थ भाव न 
समभनेषाले महाशयें की बुद्धि ओर विचार यदि भ्रम से आच्छन्न 
हो जाय ते कुछ आश्चर्य्य नहीं। हम वेदों के अच्छे ज्ञाता नहीं। 
परन्तु अक्षर-विज्ञान के केखक उनके पूर्णाज्ञाता मालूम होते हैं। 
'डनकी उतक्तियां से यही मालूम होता है। झतएव उनके उचित था 
कि वेदों में समस्त ज्ञान भरे रहने के वे प्रमाण देते । प्रमाण द्वारा 
उन्हें सिद्ध करना था कि अमुक वेद के अमुक मन्त्र में यह ज्ञान है 
झोर अपुक में यह। उदाहरण के लिए “अश्लिमीड़े पुरेहितं--” 
ऋग्वेद के इस पहले ही मन्त्र के देकर उन्हें बतलाना चाहिए था 
कि इसके द्वारा अमुक विद्या या शास्त्र के अमुक अंश के ज्ञान का 
उल्लेख है। ऐसा करने ही से आपके कथन पर सममझ्दार 
आदमियों की श्रद्धा होने की सम्भावना थी। इस विज्ञान के 
ज़माने में- जब सैकहों-हज़ारें प्रकार के नये नये ज्ञानों ओर 
विज्ञानों का आविष्कार हो रहा है--कथनमात्र से संशयात्ु लोगें 
के विश्वास नहीं हो सकता कि वेदों के मन्त्ररूपी संदृकों में सारे 
ज्ञान ओर विज्ञान बन्द पड़े हैं। लेखक महाशय की राय है कि 
सृष्टि के आरम्भ में हमारे सबसे पहले पूचजों का, वेदों की भाषा 
भी सिखला कर ईश्वर ने उन्हें पेदा किया। परन्तु कृष्णयज्ञुवेंद 
( का० ६ प्र० ४ ) में-- 
५ बाग वे पराची अव्याकृता अचदत्‌-- 

इत्यादि लिखा है। दीकाकारों के मत से इससे ता यह झअर्थ 
, निकलता हे कि पुरानी वाणी अव्याकृत अर्थात्‌ अव्यक्त शी । 
इन्द्र आदि के रा उसका धीरे धीरे विकाश इआ । मतलब यह 
कि शझादि में लोगां के सार्थक चाणी या शब्द बोलना आता ही न 
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था| झतणएव लेखक के वेद के इन वचनों की भी सड़ति लगानी 
चाहिए । 

भाषा के सम्बन्ध में लेखक महाशय ने अपने विचारो का 
सार, पुस्तक के दूसरे प्रकरण के अन्त में, इस प्रकार दिया है-- 

“बेद-भाषा मनुष्य-कृत नहीं है, क्योंकि मनुष्य कृत पस्तु 
कृत्रिम होती है। वह नेचुरल अर्थात्‌ स्वाभाविक नहीं होती। 
किन्तु घेद-भाषा स्वाभाषिक अर्थात्‌ सृष्ठि-क्रमानुकूल है। अतः 
वह मनुष्य-कृत नहीं है हझयौर न किसी का अपश्रंश अथवा शाखा 
है। जो मनुष्य-कृत नहीं वह ईश्वरक्कत है, अतः वेद-साषा आदि- 
सृष्टि में ईश्वरदत्त वेज्ञानिक मूलभाषा हे! । 

सम्भव है, आपका यह सब कथन ठीक हो। सम्भव हे, 
थेंदों की भाषा ईश्वर ही की दी या बनाई हुई हो और साथ ही 
वह वैज्ञानिक भी हो। परन्तु ऊपर के उद्धतांश में कहे गये 
झापके न्याय या अनुमान-वाक्य ओर उनका निगमन खुन कर 
न्यायशास्त्री ज़रूर विस्मित होंगे | गद्भुध हमारे सामने से बही चली 
जा रही है। वह मनुष्य-कृत नहीं । अतएव ईश्वर-कृत है | हमारे 
पड़ोस में सैकड़ों बीघे ऊसर ज़मीन पड़ी है। वह मनुष्य-कृत नहीं। 
आअतणएव इश्चर-कृत है! आपका तक शोर उसका निगमन इसी 
कोटि का है। 

पुस्तक के तीसरे प्रकरण में लेखक महाशय ने लिखा है-- 
“ बेद-साषा स्वाभाषिक ( कदरती ) है। उसका एक एक शब्द 
वैज्ञानिक रीति से बनाया गया है। हरएक शब्द जिन पअत्तरें से 
बना है वे स्वयं विज्ञानमय ओर प्रत्येक अपना अपना स्वाभाविक 
( कुद्रती ) अर्थ रखनेवातले हैं। इस बात का प्रमाण हमें दो 
प्रकार से मिलता है। एक तो प्रत्येक अत्तर के अथथ से, दूसरे उन 
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धत्तरों के लिखने के तिए जो सांकेतिक चिन्ह बनाये गये हैं 
उनकी सूरतों ओर बनावटों से ” । 


इसके बाद आपने लिखा है कि भारत के प्राचीन निवासियों 

के लिपि-ज्ञान लाखों वर्षा से था। सूर्य सिद्धान्त कै--" कढ्पाद- 
स्माच्च मनवः षड' व्यतीताः ससन्धयः ” आदि दो क्छोक उद्धत 
करके झापने इस सिद्धान्त के बनने का समय इक्कीस लाख पेंसठ 
हज़ार वर्ष पूष बतलाया है !!! फिर आपने यह सम्मति दी है कि 
यहाँ की लिपि यहीं थ्राविष्कृत हुई थी कई चर्च पू्ष, “बाहंस्पत्य” 
जी ने अपने एक लेख में देवनागरी लिपि की परिणाम-दर्शक 
चणमाला का नकशा प्रकाशित कराया था। इसी नकशे के 
अत्तर-विज्ञान के कर्ता ने अपनी पुस्तक में देकर हमारी घरतंमान 
चगामाला के रूपान्तर दिखाये हैं । 


पुस्तक-प्रणेता महोदय की राय है कि हमारी लिपि की 
उद्धावना का कारण ज्येतिषशासत्र है। इस शास्त्र के साध्यां का 
सिद्ध करने के त्ििए तीन प्रकार के चिन्हों की आवश्यकता होती 
है--संख्या-सम्बन्धी, दिक्सम्बन्धों ओर संज्ञा-सम्बन्धी । 


इन तीनों चिन्हों का नाम अझछु. रेखा और बीज पड़ा। 
एक. दो आदि संख्यायें सूचित करानेवाले चिन्हों का नाम अछु; 
ऊपर, नीचे, रस्रीघे, टेंढे, गेात्त, त्रेकाण सूचित करानेवाले चिन्हों 
का नाम रेखा; झोर जिसके अछु तथा रेखा में बताया ज्ञाता है 
उस में, तुम, सूर्य, चन्द्र आदि के चिन्हों का नाम बीज्ञ है। 
»« » >» संखार में जितनी संज्ञा ( संज्ञायें ) हैं, बीज्ञात्तरों 
से लिखी जातो हैं | तात्पर्य यह कि लिपि की उत्पत्ति का कारण 
ज्योतिष है?” । 
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“ यद्यपि सूल-लिपि के असली रूप अब नहीं मिलते, किन्तु 
उनके अस्थिपश्ञरों से मूल-रूप का अनुसन्धान हो सकता है। 
अनुसन्धान करने के लिए अत्तरों के साथ ही पेदा होनेचाले अह्ठ 
ओर रेखा (यें ) हमें सुगम रास्ता बता रहे ( रही ) हैं, उसी 
मार्ग से हम उनके असतल्ती रूप तक पहुँच सकते हैं ”। 

इसके आगे लेखक ने अपने कल्पित बीजों, अड्डों शोर 
रेखाओं के मूल-चिन्हों के चित्र दिये हैं । 

देवनागरी शझत्तरों के सम्बन्ध में इस पुस्तक के पणेता का 
वक्तव्य उन्हीं के मुँह से सुनिए-- 

४ एक एक परमाशा से पृथ्वी बनी हे। अतः पृथ्वी में वद्ी 
गुण हैं जो परमाणाुओं में थे। भाषा-रूप पृथ्वी भी अत्तर-रूप 
परमाणु से बनी है। अन्तर शब्द के उस टुकड़े का कहते हैं 
जिसका फिर टुकड़ा न हो सके 7 > »% >» भाषा 
उत्पन्न होने के पूष उसके कारणरूप अत्तर आकाश में विद्यमान 
थे क्योंकि आकाश अत्तरां ( शब्दों ) का कारण है। अत्तरों के ही 
येग से धातु ओर धातुओं से शब्द और वाक्य बनते हैं। इससे 
ज्ञात होता है कि ये साथ्थक हैं ”। 


“ झाकाश का गुण शब्द है, जो आकार रूप से नित्य व्याप्त 
रहता है, किन्तु अँच नीच भाष से उसके सात भाग हैं, जिन्हें स्वर 
(अआर्थात्सरिग मप धनी) कहते हैं। उसी शब्द के स्थान- 
प्रय्च-मेद से १६ विभाग ओर हैं, जिनके अन्तर कद्दते हैं। इन्हों 
१६ के सड्भूर-संयोग से ६२ या ६३ या ६४ अथवा ओर झनेक अत्तर 
बन जाते हैं। यही १६ अपने विक्रत रूप से संसार भर में व्याप्त 
पाये जाते हैं। » 2 2 2 जितना शब्द समूह हे, 
चाहे प्राणियों की भाषा में हो या बाह्मध्वनि में, सब मूल-अत्तरें के 
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अन्तगंत हैं| कोई भी शब्द तोड़ो ओर जेड़ो, उन्हीं मूल-अत्तरें 
के पाओगे। बस उनके ही संयम से, सृष्टिनियम के अनुसार, 
विज्ञान के अनुसार, समस्त शब्दों का कुदरती ज्ञान प्राप्त 
होगा! | 

“ बच्चे मा के मा! ओर पानी के 'पाः आदि कहते हैं । 
इन शब्दों का जब विज्ञान द्वारा अर्थ जाँचा जाता है तो 'माता' 
शोर 'पानी' ही होता है! । 

अत्तरों का कभी नाश नहीं होता । वे झाकाश में व्याप्त रहते 
हैं। वे विज्ञानमय हैं। उनका ज्ञान, सृष्टि के आदि में, हमारे पूचे- 
पुरुषों के ईश्वर की कृपा ही से हो गया | यह सब तो हुआ । 
परन्तु 'मा! का वेज्ञानिक धअथे माता ही होता है और 'पा! का 
पानी ही, इसका विवेचन भी तो करना था | क्ेखक के यह बात 
प्रमाणपू्षक सिद्ध करके दिखानी थी । परन्तु आपने नहीं सिद्ध 
की | यदि आ्रापका कथन ठीक हे तो हमारे बच्चों की तरह अँगरेज़ों, 
चीनियों, जापानियों और श्ररबचालों के बच्चे भी क्या आपके 
कह्पित ध्र्थो में 'मा' ओर “पा का प्रयोग करते हैं? यदि नहीं, 
तो इस व्यभिचार का कारण क्या ? विज्ञान तो सब देशों आर 
सब जातियों के त्तिण एक ही रूप में रहता हे । फिर यदि आपके 
बतलाए हुए नियम में कहीं विपरीत-भाव देख पड़े तो उसका 
कारण क्या ? लेखक ने अत्तरा्थ ओर धात्वर्थ के जो थोड़े से नमूने 
पुस्तकान्त में दिये हैं उनमें पा--का धअर्थ 'रक्ता करना' ओर मा-- 
का 'मापना' है। पानी से बच्चे की रक्ता होती है, इससे यदि डसका 
वेक्षानिक उच्चारण 'प्रा' माना जाय तो दूध के विषय में लेखक की 
क्या राय है ? जन्मोत्तर वर्ष डेढ़ वर्ष तक तो बच्चे की रक्ता पानी 
से कम, दूध से ही अधिक होती है। फिर यदि मा--का अर्थ 
मापना' है तो यह अथ माता में किस तरह घटित हो! सकता है ? 
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अस्तु | अब अदत्वरों के बीजों के विषय में लेखक महाशय का 
तकवाद सुनिए-- 

“आ, इस ध्वनि के बोलने के वक्त जिह्ा सम ओर मुख चारों 
झोर से पक समान खुला हुआ रहता है। मुख-मार्ग से अकाररूपोी 
ध्वनि मूल तालू से लेकर बाहर तक था ३......करती हुई ।” इस 
झाकार की होकर निकलती है | यह चिन्ह अकार शब्द ( वर्ण ? ) 
का निर्श्नान्त रूप है ।” 


इसीमसे अपनी बीजञ-माला में लेखक महाशय ने आकार का 
पूर्वोक्त ही रूप रक्खा है| यहाँ पर प्रश्न यह है कि ध्वनियों के 
झाकार-विशेष का ज्ञान आपके हुआ केसे ? यह आपने जाना 
कैसे कि अकार के उच्चारण को ध्वनि का रूप बेसा ही होता है 
ज्ैसां आपने समझा है ! किस नियम से अथवा किस यन्त्र को 
सहायता से आपके उसके शआाकार या रूप का ज्ञान हुआ * 
विज्ञान सदा सच्चा होता है। उसके नियम निर्दिए होते हैं। थे जाँचे 
जा सकते हैं। आपने स्थरों ओर व्यञ्ञनों के ये जो टेढ़े भेढ़े बीज 
बनाये हैं उनकी सत्यता की जाँच केसे की जाय ? आपने संख्या- 
सूचक १ का बीज तो ० | बताया, २ का "क्यों ? २ का बोज ॥ 
क्यों न माना जाय ? इसी तरह ओर भी समक्तिए । 


इस अत्तर-चिज्ञान नामक पुस्तक के तीसरे ही प्रकरण में 
पुस्तक के प्रधान विषय का वर्णन है परन्तु इसी विषय के विवेचन 
का सड्ोच कर दिया गया है । जो विषय गोण हैं उनके प्रतिपादन 
में अकारण ही पिस्तार किया गया है। लेखक मदहाशय को प्रधान 
विषय के विवेचन में कमी न करना था। खेर, कमी की थी तो 
अपने कथन को पुष्टि में कुछ न्‍्यायसद्भत युक्तियाँ ओर प्रमाण तो 
अवश्य ही दे देने थे | इन बातों के अभाष में आपके अत्तर-विषयक 
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चक्तव्य बहुत ही निबंल हो गये हैं । उनका स्वीकार करने में हृदय 
भवाही नहीं देता | आपकी युक्तियों से अधिक बलघती ते बाबू 
जगन्मेदहन वर्मा की युक्तियाँ हैं, जिनके ह्मशोक-लिपि-विषयक 
कितने ही लेख सरस्वती में निकल चुके हैं। लेखक मदह्ााशय की 
उक्तियों से तो बहुत ल्लोगों को श्रीयुत श्यामशास्त्री जी की उक्तियाँ 
ही पिशेष मनेग्राह्य मालूम होगी | इस स्पशेक्ति के लिए, झाशा 
है, लेखक हमें त्ञमा करेंगे / 


इसमें कुछ भी सन्‍्देद्द नहीं कि अत्तर-पिज्ञान के कर्ता ने अपने 
विषय का विशेष मनन किया है। उनकी विद्याभिरुच्ि और 
ग़वेषणा-शक्ति स्वंथा प्रशंसनीय है । उन्होंने यह पुस्तक लिख कर 
अपनी योग्यता ओर चिन्ता-शीलता का अच्छा परिचय दिया है। 
इस कारण हम साधुवाद से आपका पुनर्वार अभिननन्‍्दन करते हैं। 
हमारी प्रार्थना है कि देवनागरी की उत्पत्ति और विकास का 
सविशेष ज्ञान रखनेवाले विद्वान्‌ आपकी पुस्तक के मनोनिवेश 
पूर्वक पढ़े' ओर झापकी उक्तियों पर विचार करके अपनी सम्मति 
पधकट करने की कृपा करें । 


[ अगस्त १६१४ | 
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आकार-महिमा-प्रकाश 
[ १२ |] 


रतलाम-निवासी पणिडत श्रीनिवास महादेव शर्म्मा ने इसकी 
रचना की है | इसमें ऊंकार की महिमा का वर्णन है। दिखलाया 
गया है कि संसार में जे। कुछ है से ऊँ ही है | इसीसे ब्रह्माण्ड के 
समस्त पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। ऊँ जिस परब्रह्म परमात्मा का घाचक 
है उससे नहीं; किन्तु नागरी लिपिमें लिखे हुए 'ऊं शब्द से | इस 
शब्द से इतना बड़ा ब्रह्मागड झोर उसके अनन्त पदार्थ कब ओर 
किस तरह उत्पन्न हए--इसका आपने विवेचन नहीं किया | केवल 
इतना ही नहीं, आपने यह भी दिखलाया है कि संसार की सारी 
लिपियां ऊँ ही से बनी हैं | इनमें अँगरेजी, फारसी, गुजराती ओर 
नागरी अत्ञर ऊँ से किस तरह बने हैं, इसके नमूने भी आपने दिये 
हैं।पर जेसे ऊँ शब्द के आठ टुकड़ों से सब अन्तर निकले हुए 
आपने बताये हैं वेसे ही किसी अन्य शब्द के उन्हीं आठ या न्यूना- 
धिक टेढ़े मेढ़े टुकड़ों से दुनिया की सब ल्तिपियाँ निकली हुई सिद्ध 
करदी जाँय तो ? पर कितने आदमी ऐसे हैं जे इस बात के 
मान ले £ 


लेखक के कथनानुसार इस पुस्तक से दे लाभ हो सकते हैं । 
एक तो यह कि इसके पढ़ने से लेागो का घिश्वास सनातन-धर्मे 
पर जम जायगा ओर उनके मन में धर्माडुर उत्पन्न होगा। दूसरा 
यह कि इसके द्वारा बालक वरशशमाला लिखना पढ़ना खुगमता से 
सीख सकंगे। पहले लाभ के विषय में यह वक्तव्य है कि सिफे 
इतना कह देने से कि--ए, बी, सो, डी, ओर अत्तिफ, बे आदि 
ऊँही से उत्पन्न हुए हैं--लोगों के मन में धर्मोक्र केसे उत्पन्न हा 
सकता है ? ज्ञे क्ञोग ऐसी बातों पर पहले ही से विश्वास रखते 
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हैं उनके लिए तो यह है हो नहीं, पर जे। इन बातों के नहीं मानते 
वे, इस बीसवीं शताब्दी में, ऐसे युक्तिवाद पर केसे विश्वास कर 
सकते हैं ? रहा दूसरा लाभ; से लड़के भी इससे कराई विशेष 
लाभ नहीं उठा सकते | कारण यह कि पुस्तक के प्रधमा्े में एक 
वो निरी संस्क्तत ही भरी है, ओर जे थे।ड़ी बहुत हिन्दी है उसकी 
भाषा इतनी छिष्ट, अशुद्ध ओर घुहापरे के विरुद्ध है, तथा उसके 
विचार इतना बे-सिलसिले हैं, कि बालकों के ल्लिए उसका 
समझना प्रायः आअसम्भव है | रही बर्णमाला की सूची, से। उसमें 
काई विशेषता नहों | ऐपो बडुत सी प्राइमर बन गई हैं, जिनके द्वारा 
लड़के अत्तरों का इस पुस्तक की अपेत्ता कहीं अधिक सरलता, 
सुगमता ओर मनबहलाव के साथ सीख सकते हैं । 

साधारण दृष्टि से पुस्तक के धश्राद्योपान्‍्त पढ़ जाने पर लोग 
यही समझेंगे कि इसमें जितनी बातें लिखी हैं उन्हें लेखक ने अपनी 
ही बुद्धि के बल से लिखा है। झथवा यों कदिण कि इसके पहले 
किसी मनुष्य के हृदय में ऊँकार की ऐसी झलोकिक महिमा का 
ज्ञान कभी नहीं उत्पन्न हुआ | यदि हुआ भी हो ते उसे उसने 
कत्तमबन्द नहों किया | अर्थात्‌ पणिडत श्रीनिवास जी ही पहले 
भनुष्य हैं जिन्हें यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि देवनागरी झानि समस्त 
लिपियों ऊँकार दी से उत्पन्न हुई हैं। पर यह बात नहीं | इसके 
पहले भी ग्वात्तियर-निचासी श्रीयुक्त रामराव कृष्ण जदार ऊँकार 
को महिमा प्रकाशित कर चुके हैं। उन्होंने शव्यक्त-बोध नाम की, 
मराठी भाषा में, एक पुस्तक लिखी है। उस में उन्होंने, १८६६ 
ईसवी में, वही बातें लिखी थीं जिन्हें अब बारह वर्ष पीछे इस 
पुस्तक के कर्त्ता ने लिखा है। जान पड़ता है, यह पुस्तक धम्यक्त- 
बाध के तीसरे प्रकरण ( २६-४४ पृष्ठ ) के आधार पर लिखी गई 
है।यह बात इसके प्रत्येक पृष्ठ से कलकती हैे। इसका सब से 
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बड़ा सवूत यह है कि अ्रव्यक्तबाध के कर्त्ता ने ऊँ के जिस आकार- 
भ्रकार के आठ टुकड़ों से लिपियां ओर चराचर की उत्पत्ति की 
कल्पना की है ठीक उसी आाकार-प्रकार के आठ टुकड़ों से इस 
पुस्तक के ल्लेखक ने भी लिपियों आदि का निकलना बतल्ाया है । 
टुकड़ो पर पड़ी हुई संख्यायें सिर्फ बदल दी गई हैं। उदाहरणार्थ 
अव्यक्तबोध का एक नम्बर का ढुकड़ा ऊँकार-महिमा-प्रकाश में 
ध्याठ नम्बर का टुकड़ा हो गया है। इसी तरह ओर भी समक्तिए । 
इस पुस्तक में अव्यक्तब्राध की अपेत्ता एक बात अधिक है! 
धर्थात्‌ अव्यक्तब्रोध में सिफे देवनागरी अत्तरों ही के चित्रपठ दिये 
गये हैं; पर इसमें नागरी के सिचा गुजराती, डदू' ओर ऑँगरेजी के 
भी हैं। किन्तु एक बात कम भी है। ऊँकार से मनुष्य, पशु, पत्ती, 
कीट, पतड़ आदि केसे बने हैं--इस के चित्र भी अव्यक्तब्रोध में 
दिये गये हैं, जे। इस पुस्तक में नहीं हैं। 


संभव है, पणशिडत श्रीनिवास शर्म्मा ने अव्यक्तबराध न देखा 
है| | जो कुछ उन्हेंने अपनी पुस्तक में त्विखा है वह उनकी निज 
की सूक हा | एक ही बात दो आदमियों के भिन्न भिन्न समय में 
खुक सकती हैं। पर दोनें पुस्तकों में जे समानता हमें देख पड़ी 
वह हमने लिख दी | इसके लिए पुस्तक-कर्त्ता कृपा करके हमें 
क्षमा करे । 


[ ज्ुल्लाई १६०८ ] 
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माथुर जी का रामायण-ज्ञान 
[ १३ ] 


छः वर्ष से कायस्थ-समाचार नामक एक मासिक पुस्तक; 
अगरेज़ी में, प्रयाग से, निकलती है। यह उत्तम पुस्तक है। इसमें 
बहुत उपयेगी ओर मनेरज्ञक लेख रहते हैं । इस पुस्तक के मार्च 
वाल्ने नम्बर में लाला हरदयाल ( ? ) माथुर का लिखा हुआ 
एक लेख निकला है। इस लेख का नाम “ देशी भाषायें ओर 
हमारा कतंव्य है”? । लाला साहब ने देशी भाषाओं की शाचनीय 
ध्वस्था पर खेद प्रकट किया है ओर इन प्रान्तों के विद्वानों का 
हिन्दी में लेख ओर पुस्तक लिखने के ल्षिण सलाह दी है। इसके 
लिए हम माथुर महाशय के परम कृतक्ष हैं। जब तक अंगरेज़ी के 
पद्वीधारी पणिडत हिन्दी पर कृपा न करेंगे तब तक उसकी 
उन्नति न होगी । उनके जगाने के लिए अँगरेजी में ऐसे ऐसे लेखों 
की बड़ी ही आवश्यकता है। जहाँ तक हम जानते हैं, माथुर 
महाशय ने भी हिन्दी पर अब तक छकूपा नहीं को। उनका केई 
त्तेख हमारे देखने में नहीं ञ्ाया | इसलिए दूसरों के मार्ग 
दिखलाने के लिए, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वही पहले 
हिन्दी में “ श्रीगणेशाय नमः ” करें। उनके लेख का दर्शन करने 
के लिए हम उत्सुक है रहे हैं । 


माथुर महाशय हिन्दी के पत्तपाती हैं | इसलिए हम उनके 
हृदय से धन्यवाद देते हैं । परन्तु; जान पड़ता है, हिन्दी के पत्तपाती 
होकर भी वे हिन्दी बहुत ही कम जानते हैं । तथापि आपने हिन्दी- 
साहित्य के दोष दिखिलाये हैं; संस्क्रत-साहित्य के दोष दिखिलाये हैं; 
झोर तुलसीदास की रामायण पर तो बहुत ही बड़े बड़े कठात्ष 
किये हैं । यू कि, जान पड़ता है, वे हिन्दी ओर संस्क्ृत-साहित्य 
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का बहुत ही कम ज्ञान रखते हैं, अतणव उनके इस विषय में कुछ 
कहने का विशेष अधिकार न था | ध्नधिकारी पुरुष की बातों 
का सविस्तर उत्तर देने की आवश्यकता भी नहीं। अतणव हम 
उनकी दो हो एक बातों की आलोचना करेंगे। 

माथुर महाशय कहते हैं-- 

झाकाएी 88 & 07700. 0०07 ॥0०"७0प/१-७ ए७ प्रतर70ए्घ7 
50 ४06 ६700706 +3770 पर5. 

घर्थात्‌ प्राचीन हिन्दू काइपनिक साहित्य ( उपन्यास आदि ) 
के जानते ही न थे । 

मिस्टर दत्त लिखते हैं-- 
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इसका भावार्थ यह हे कि प्राचीन जातियाँ हिन्दुस्तान के 
कादपनिक कथाओं झर कादपनिक साहित्य की जन्मभूमि समझती 
थीं। काद्पनिक साहित्य की अपेत्ता काव्य और चिज्ञान के सम्बन्ध 
में वे इस देश से अधिक परिचित न थीं | 

माथुर महाशय-के जानना चाहिए कि १२०० वर्ष की पुरानी 
कादम्बरी, वासवदत्ता झोर दशकुमारचरित श्मादि पुस्तक 
काल्पनिक साहित्य ही में गिनी जाती हैं। कथासरित्सागर कौ 
प्राच्चीनवा का तो ठिकाना ही नहों; परन्तु उसे वे शायद फेबद्स 
(+80]88) मिथ्या कथा समर; फिक्सन (7१०४४००) उपन्यास न 
भानें। इसलिए हमने उसे उपन्यासों में नहीं गिना । 

तुलसीदास की रामायण के झाप “एफाए००8७)]ए #त0॥789 
0०४ ॥009 7९७१” कहते हैं | झापके मत में रामायण के सब 
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कोई आश्यय की द्ृष्टि से देखते तो हैं; परन्तु पढ़ते कम हैं। 
डसे आश्चय की द्वष्टि से देख कर भी, उसको प्रशंसा करके भी, 
मनुष्य कम पढ़ते हैं ! हमारी प्रार्थना यह है कि यदि कोई हिन्दी 
की पुस्तक सब कहीं पढी जाती है तो वह रामायण ही है। 
ख्री-पुरुष, लड़के-लड़कियाँ, युवा-जरठ सभी रामायण पढ़ते हैं। 
रोपड़ियों ओर महल्तों में, दुकानों ओर पलटनों में, रामायण का 
सब कहीं आदर है । आदर है कहाँ नहीं ? केचल आंगरेजी के 
विद्वानों के घर ! जो कोई यह कहता है कि रामायण कम पढ़ी 
जाती है वह अपनी अनभिज्ञता की पराकाष्टा दिखलाता है। 
माथुर महाशय कहते हैं कि रामायण में सुन्दर भाव नहीं; 
मनुष्यों के ओर घटनाओं के चमत्‌कारकारी वर्णान नहीं; मानवी 
स्वभाव के उच्च आशय नहों; प्राकृतिक शोभा ओर प्रसिद्ध स्थत्तों के 
हृद्यहारो वर्णन-वेचित्य नहीं। यह कुछ सो नहीं है, तो फिर है 
क्या खाक ! आपने तुलसीदास ओर खूरदास के जोक और 
ग़ालिब से हीन माना है ! मानिए | आप हिन्दो के दितचिन्तक हैं । 
इसलिए हम आपसे विवाद नहीं करना चाहते | परन्तु जिस बात 
के आप जानते नहीं उस पर आपकी कल्लम उठानी हो न चाहिए। 
धापके लिखने से जान पड़ता है. आपने रामायण को पढ़ा नहीं, 
तो दूसरे के मुख से सुना तक भी नहीं ।'रायल एशियाठिक 
सोसाइटी के सामने जिस रामायण की डाक्टर श्रियसन ने, अभी 
कल, इतनी प्रशंसा की, उसे मिद्ठदी माल बतलाने में आपने बड़ा 
साहस किया है | आपके अनधिकार चर्चा न करनी चाहिए। 
सीता, लक्ष्मण, भरत ओऔर दशरथ आदि का रामायण में ले वर्णन 
है वह क्या मनुष्य के स्वभाव का बहुत हो अच्छा चित्र नहीं? 
शरद, पर्षा ओर पमनत झादि का जे वर्णान हे उसे आप क्या 
समझते हैं ? प्राकृतिक शोभा का क्या वह एक सज्ञोव व्शान नहीं ! 


माथुर जी का रामायण-ज्ञान श्छ१्‌ 


भरत, केवट ओर अनखूया की उक्तियों में क्या आपके केई सुन्दर 

भाष नहीं मिले ? लड्ढा) ओर मिथित्ापुरी का वर्णन भी क्या आप 
रे हा हों 

स्थल-चर्णन में नहीं गिनते ! घनुषयज्ञ, सीताहरण, अक्षद ओर 

हनूमान का लड्ागमन आदि घटनाओं का वर्णन भी आप हृदय- 

हारी नहीं समझूते ? हम यही कहेंगे कि आपने रामायण के नहीं 

पढ़ा | यदि पढ़ते अथवा समझते तो कभी शाप ऐसा न कहते | 


| जून १६०३ |] 
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उद्द्‌-शतक 
| रे ] 


हिन्दी-भाषा के एक्र बड़े भारी . कुन्दः-शास्त्री का मत है 
कि उनके बनाये हुए छुन्दोग्रन्थ में यदि सब लोग पारडुत ही जाये 
तो भारतवष में गाँव गाँव, गल्लो गली, कवियों की बैसी ही बहुलता 
हा जाय जैसे नदियों में कंकड़ों को ओर काशी में शहरों की 
बहुलता है। कट्दने की ज़रूरत नहीं, यह मत बिह्कुक ही निस्सार 
है। छन्दों के रूप ज्ञान लेने, “यमनसभलागः शिखरिणी” घोखने, 
अथवा “वरा सा भी श्री स्लरी न हस वसुधा किम्बद लगा” करने, 
से काई कवि नहीं हो सकता। प्रस्तार-पारिज्ञात पढ़ने और 
छुन्दोणव पिडुल रटने से कवित्व शक्ति नहीं उत्पन्न हे सकती। 
छुन्दःशास्त्र कवि को छन्दो का लकत्तणशमात्र बतलाता है। वह 
छन्‍्दोरचना की रीति मात्र का प्रद्शाक है। बस | कवि होने के 
लिए अनेक बातें द्रकार होती हैं। सोभाग्य से जिसे वे प्राप्त हो 
जाती हैं वह लाखों में कहीं एक, कवि की पद्वो को पहुँच सकता 
है । हमने हिन्दी ओर संस्क्रत के, न मालूम, कितने हन्दोग्रन्थों 
की सेर कर डाली । यहाँ तक कि छुन्दों किंचा बृत्तों के समालो- 
चनरूपी, तेमेन्द्र आदिकत, अनेक ग्रन्थ भी पढ़ डाले | पर कवि न 
हुए । कविता के नाम से पद्च-रचना करना एक बात है, कवि होना 
दूसरी बात है । 

इसी तरह किसी किसी का ख़याल है कि हिन्दी में वैज्ञानिक 
डिक्शनरी हो जाने से वैज्ञानिक ग्रन्थ गली गल्ली मारे मारे फिरेंगे। 
हम कहते हैं, यह कढ्पना भी ग़लत है। इस तरद्द की डिक्शनरियों 
से अंगरेज़ी-भाषा के वेज्ञानिक ग्रन्थों का अनुधाद करने में सिर्फ 
कुछ सद्दायता मिल सकती है | और कुछ नहीं । ज़ब किसी भाषा 


द॒ 
उ्दृ-शतक १७४३ 


की उन्नति होने लगती है, और विद्वान्‌ लेखक श्रन्थ लिख लिख 
कर उसके साहित्य की पूत्ति करने लगते हैं, तब वैज्ञानिक अन्थ 
भी बन जाते हैं । बंगला, मराठी और गुजरातो में कितने वेज्ञानिक 
कोश हैं ? पर शाप भेडिकल लाइब्रेरी, कलकत्ता औौर गधर्नमेंट 
सेन्ट्रल बुकडिपो बम्बई, की पुस्तकों का सूचीपत्न उठा कर देखिए । 
आपके वेज्ञानिक विषयों पर यदि झधिक नहीं तो दस बीस 
पुस्तक तो ज़रूर ही, इन्हीं दो दुकानों में, मिल्ल जायँगी। हमारी 
हिन्दी इस विषय में विशेष सोभाग्यशालिनी है; क्योंकि उसमें ए्क 
वैज्ञानिक कोश भी बन गया है। परन्तु आप देखते रहिए, इसकी 
सहायता से कितनी वैज्ञानिक पुस्तक तैयार होती हैं। कोई वेज्ञा- 
निक पुस्तक लिखने या किसी का झजुबाद करने के लिए कई 
प्रकार को योग्यता द्रकार द्वोतों है। जिसमें बैसी योग्यता हे 
उसका काम बिना वैज्ञानिक डिक्शनरी के भी चल सकता है; 
परन्तु यदि चह नहीं हे तो हजार डिक्शनरियों के होने पर भी न 
तो कोई वैज्ञानिक ग्रन्थ लिख ही सकता है और न उसका अनुवाद 
ही कर सकता है | 


कुछ लेागों का खयाल है कि अच्छी हिन्दी-कविता यदि किसी 
भाषा या बाली में हो सकती है तो ब्रज़भाषा में हो सकती हे । 
यह भी उसी तरह की बात है जिस तरह की दे बातों का उल्लेख 
हमने ऊपर किया। हमारी तुच्छ राय तो यह है कि कविता के 
लिए भाषा बहुत ही गोण साधन है। जिन गुणों के कारण पद्य- 
रचना “कविता” में परिगशित हो सकती है वे गुण जिस व्यक्ति 
में नहीं हैं वह चाहे ब्रजभाषा का कितना ही प्रचणड पणिडत क्यों 
न हो, ओर वह चाहे कितने ही परिश्रम से ब्रज्ञभाषा में कविता 
क्यों न करे, उसकी कविता का कदापि आदर न होगा । उसकी 
रचना कविता के स्वाभाविक ओर सर्वश्रेष्ठ गुणों से कभी विभूषित 
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न होगी। कविता पढ़ते समय पढ़नेवाला यदि तदुगत रस में 
डूब न गया तो वह कविता कविता नहीं । ओर यह बात क्या 
ध्यकेती ब्रज-साषा ही ने अपने ईहिस्से में ते ली है ? भाषा कोई क्यों 
न हो, यदि कवि अच्छा है, तो उसकी कविता अवश्यमेव सरस 
होगी | इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण ञआआज हमें मिला है। यह प्रमाण 
उदू शतक नाम की एक छोटी सी पुस्तक है। 





उदू शतक में १०० पद हैं । छुन्द हैं--घनात्तरी ओर सबैया । 
भाषा बिल्कुल उद्‌ है। उदू नहीं कठिन उदू ; बढिक यों कहना 
चाहिए फारसी-मिश्रित उद्‌ । इसे रीवा-निवासोी किसी रामानन्द्‌ 
नामक कवि ने बनाया है ओर बनारस के लहरी प्रेस ने छाप 
कर प्रकाशित किया है। इस काव्य की एक कापी भेजने के लिए 
हम लहरी प्रेस के मेनेजर के बहुत कृतज्ञ हैं। इसकी कविता 





| आडुगररस की है। परन्तु हमें इसके अनेक पद्यों ने मोहित कर 
हे दिया | कवि ने किसी किसी पद्य के इतना सरस बना दिया है कि 


ध्याप चाहें जितनी दुफे उसे पढ़िण कभी आपका जी न ऊबेगा । 
फिर भी डसे पढ़ने की इच्छा होगी | रमणीक झोर सरस कविता 
की यही कसोटी है-- शा 
क्षण क्षणं यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः । 

ज्ञे लेग बाल-चाल की भाषा में कविता के विरेधी हैं उन्हें 
५... इस काव्य को कृपा करके ज़रूर पढ़ना चाहिए ओर विचार 
ा करना चाहिए कि हिन्दी के बहुप्रयक्त घनात्तरी ओर सवेया छन्द में 
हक यदि छ्लिष्ट उद भाषा में भी पद्यरचना करने से कविता सरस 
जा है| सकती है, तो मामूली बेाल-चाल की भाषा में यदि कोई 
|! पद्य-रचना करे तो उसका विरोध करना कहाँ तक न्याय है? 
बात यह है कि कवि पअच्छा होना चाहिए। यदि कवि अच्छा हे 
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तो हिन्दी, उदं; फारसी, श्ँगरेज़ी आदि जिस भाषा में घइ्ट परिश्रम 
करेगा उसी में घह उत्तम कविता लिख सकेगा। उदद-शतक की 
उत्कृष्ठ कविता के कुछ नमूने हम नीचे देते हैं। पर एक बात हम 
कहना चाहते हैं। वह यह कि इस कविता में फ्ारसी के कोई 
कोई छ्लिए शब्द ञझा गये हैं। आतएव जे। लोग उनका अर्थ न 
जानते हैंगे उनको, सम्भव है, यह कविता रोचक न लगे । परन्तु 
इससे कविता की उत्तमता कम नहीं हो सकती । 


घनात्षरी 


एक परचे से परचाया न हुज्जञर हमें, 

हम ग़म खाया किसे ऐसी बेबसाई में । 
शाहिद हमारे चश्म तर ये रहेंगे खूब, 

द्रिया बहाते थे जे दुनिया हँसाई में ॥ 
रामानन्द तेरा था भरासा बहुतेरा तूने 

ऐसा मुँह फेरा है हिनाज़ बेवफाई में । 
सीना में पसोना कहीं ज्ददर न पीना पढ़े, 

जीना दुश्चार है जनाब की जुदाई में ॥ १६ ॥ 


कहर खदा है ज़रा आँख से मिलाना आँख 
कृद्मबास होना तो जरूर ही जरर है। 
कूचे से निकल जाना पेर कट्वाये जायें, 
फन्दा गेखुओं का तो अजीब ही ख़तर है ॥ 
नाज़ अन्दाज़ में क्रयामत है रामानन्द, 
शे।हरा शहीदों का ज़रूर तर बतर है। 
बुते बेपीर से लगाना दिल यार गेया, 


पत्थर से शीशे को लड़ाना सरासर है ॥ २६॥ 
स॒० स०--१० 
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समालोचना-समुचय 
सवेया 


आझाफत के परकाले हैं. काले ये 

गेखू निरात्ते अजीबे गरीब हैं। 
गेशश तक ञाये, बढ़े फिर देश तक, 

ताकमर झा कर पाये नसीब हैं ॥ 
हैं रामानन्द दो चन्द ये मार से 

हाय किसी के न होते हबीब हैं । 
आाशिक हाय संभल कर बैठ 

कयामत शामत दोनों करीब हैं ॥ २६ ॥ 
झावो गत्ते मिल फाग मचावे 

भेहरम ठाल दो ये शबरात है। 
शमशतबरेज़ ने खाल खिंचाई 

न में मनसूर जो खूली की घात है ॥ 
ध्राज़ अज़ाब करे से सबाब हे 

यह रामानन्द बड़ी करामात है। 
चेली कसे लसे गाली से नेन ये 

भेक्ती सी सूरत होली की रात है ॥ ६४ ॥ 


है दिल बीच गबार भरा क्यों 
निगाह भी नीची गड़ी रहतो है। 
हाय हँसी तो फंसी किसी रोज़ 
खयाल में ग़क़ पड़ी रहती है॥ 
जे रामानन्द घठा उढ्फत के 
नज़र बदली सी अड़ी रहती हे । 
रात दिन ऐसी कड़ी चश्मों से 
बड़ी अश्कों की कड़ी रहती है॥ ६६ ॥ 
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दाग मुदाम गुल्तों के जे। खाये 
तो सीना बनारस का कमख्वाब है। 
वस्ल की लज्ज्ञत ऐसी उठाई 
हुआ मजनू का हमें भी खिताब है ॥ 
बेकली सोंप गया गुलरू मुस्े 
हाय ख़याल ,खुरिश हे न ख्वाब है । 
कल नहीं पड़ती किसी करवट, 
न किसी पहलू. म॒फ्के ऐसा अजाब है ॥६६॥ 
हुस्न के बुज पे है खुरशीद 
घटा से घिरा दृटा क्यों नहीं देते ? 
संबुल में शबनम उलकी है 
तपाक से भी तपा क्यों नहीं देते ? 
आशिक जार अलील खड़े हैं 
मसीह बने दवा क्यों नहीं देते ? 
चेहरे से ज्ञुव्फ हा कर रात के 
दिन करके दिखा क्‍्यें नहीं देते ? 
यह कविता अच्छी हे या बुरी, इसके निर्शयकर्ता केवल 
सहृदय जन ही है| सकते हैं| अन्य नहीं । इसके झन्ुभास, इसके 
भाव, इसकी अत्तर-मेत्री सभी प्रशंसनोीय हैं । 


| ज़नदरी १६०७ ] 
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संयुक्त प्रान्तों में प्रारम्भिक शिक्षा की उन्नति के लिए एक 
कमिटी बनी थी । उसने अपनी रिपेर्ट गत सितम्बर में प्रकाशित 
कर दी । यद्द रिपोर्ट सरकारी ग़ेज़द में भी निकली है और आझतलग 
पुस्तकाकार भी छुपी है। हमने भी इसकी एक कापी गवनमेंट 
प्रेस, इलाहाबाद, से घी० पी० द्वारा मंगा कर पढ़ी । क्रीमत देकर 
इसे मेंगाना और पढ़ना इसलिए हमने ज़रूरी समझता, क्‍्येंकि इस 
रिपोर्ट का सम्बन्ध सार्वजनिक शिक्षा से है ओर शिक्ता-सम्बन्धी 
विषयें पर कुछ लिखना हम भी झहपना कतंव्य समझते हैं। 
इस रिपोर्ट की और आर बातों के।| छोड़ कर हम केवल इन प्रात़्तों 
की पाठशालाओओं में प्रचलित रीडरों की भाषा ही पर इस लेख में 
कुछ लिखना चाहते हैं। 


देशो भाषाओं में शिक्षा देने के लिए इन प्रान्तों में जे। मद्रसे 
हैं उनमें नीचे लिखे अनुसार द्रजे रकक्‍खे गये हैं-- 


(१)शआ 
(२)वथ 
(३ ) पहला | 


लोअर प्राइमरी शअथवा प्रिपरेटरी | 


( ७ ) दूसरा 
/ 
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झपर प्राइमरी 


( ६ ) चोथा 


री 
( ५ ) तीसरा | 
(७) पाँचवाँ | 
।! मिडितलि 


(८) छुठा 


इन द्रजों में जो रीडरें पढ़ाई जाती हैं उनकी लिपि फारसी 
ओर देवनागरी दोनों हैं । जो लड़के फारसी लिपि में शित्ता पाते हैं 
उनकी पुस्तकों की भाषा उदूं होती रही है ओर जे देवनागरी में 
शिक्षा पाते हैं उनकी भाषा हिन्दी | सदा से यही नियम रूह्दा है। 
इसमें अन्तर नहीं पड़ा। परन्तु पाँच सात वर्षो से गवर्नमेंट ने 
अपनी इस चिर-प्रचल्षित नीति का एऋदम ही बदल दिया है। न 
मालूम क्यों, उसे यह खूक्ा कि लिपि चाहे फारसी हो चाहे 
नागरो, पर भाषा दोनों की एक ही होनी चाहिए। फल इसका 
यद्द हुआ कि पुरानी रीडरें खारिज कर दो गई' और एकद्म नई 
रीडर जारी हुई | ये नई रोडरें पहले बड़े बड़े विद्वान अगरेज़ों ने 
लिखीं। फिर हिन्दुस्तानियों ने इनका अनुवाद, देशी भाषा में, 
किया | तब वे मदरसों में जारी हुई । 

इन रोडरों के जारी हे।ते हो अध्यापकों, इन्सपेक्टरों और अन्य 
शिक्षित लोगों में असनन्‍्तोष के चिन्ह दिखाई देने लगे। जब यह 
धमसन्तोष बढ़ने लगा तब गधनमेंट से यह प्रार्थना की गई कि 
'यद्यपि उदू ओर हिन्दी को प्रक्ति एक ही है शोर व्याकरण 
भी दोनों का प्रायः एक ही है, तथापि दोनों का कुकाष जुदा 
जुदा दे भिन्न दिशाओं की ओर है। उद्‌ का कुछ ओर हो 
ढेंग हे, हिन्दी का कुछ ओर ही। उदूं में श्ररबी, फारसी और 
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त॒कीं तक के अपरिचित शब्द रहते हैं ओर हिन्दी में संस्क्रत के। 
बेल-चाल की सीधी सादी भाषा--चाहे वह फारसी लिपि 
में लिखी जाय, चाहे देवनागरी लिपि में--परस्पर बहुत भेद 
नहीं रखती । परन्तु जे रीडरें मद्रसों में पढ़ाई जाती हैं उनकी 
भाषा में उत्तरात्तर नये नये ओर कठिनतर शब्दों का प्रयोग करना 
पड़ता है। क्योंकि बिना ऐसा किये भाषा-ज्ञान की व॒द्धि नहीं हो 
सकती | इस दशा में यदि रीडरों की भाषा एक ही रहेगी तो 
लड़ेके हिन्दी ओर उद्‌, दोनें ही, भाषाओं का यैथेष्ट ज्ञान न 
प्राप्त कर सकेगे | उच्च अर्थात्‌ साहित्य की उद्‌ का ज्ञान बढ़ाने की 
इच्छा से यदि फारसी-अरबी शब्दों का अधिक प्रयेग किया 
जायगए७तो नागरी लिपि में शित्ता पाने वाल्तले लड़कों के हिन्दी- 
भाषा-ज्ञान की वृद्धि में बाधा आवेगी | इसी तरह यदि संस्क्रत के 
कठिन शब्द काम में लाये जायंगे तो फारसी लिपि में शिक्षा पाने 
पाले लड़कों के उद्‌ -भाषा-ज्ञान की बुद्धि न होगी। यह इतनी 
मोटी बात है कि सहज ही में सब की समझ में आा सकती है। 
शोर प्रान्तों की गवनमेंठ इसे खूब समझ्कती है । इसीलिए मध्य- 
प्रदेश में हिन्दी ओर उद्‌ की रीडर झलग अलग हैं। जिस पञ्ञाब 
में हिन्दी का प्रचार उद्‌ की अपेत्ता कम है उसकी गवनमेंठ ने भी 
इन दोनें भाषाश्रों के जुदा ही ज्ञुदा रक्‍्खा हे। 

परन्तु दुःख की बात है, इस भेद-भाघष के यहाँ की गवनमेंठ ने न 
स्वीकार किया | नतीजा यह हुआ है कि वतंमान रीडरों की भाषा 
न अच्छी हिन्दी ही है ओर न अच्छी उदू ही | उदू के ज्ञाता अलग 
चिल्ला रहे हैं कि हमारी भाषा की हत्या की जा रही है, हिन्दी के 
झलग । तिस पर भी कुछ मुसलमान सज्ञन इस कुप्रबन्ध ही के 
सुप्रबन्ध समझते हैं | आनरेबुल बाबू गड़ुगप्रसाद्‌ पर्मा के मत में 
उनकी ध्यान्तरिक इच्छा यह मालूम होती हे कि हिन्दी का नाम ही 
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डड्ढड! दिया जाय | स्कूलों की किताबों की लिपियाँ जुदा जुदा चाहे 
भले ही है।, पर भाषा उनकी उद्‌ ही रहे । इस भाषा के गवननमेंट 
की तरह, वे भी 'हिन्दुस्तानी' कहते हैं । से। झभी तक इन प्रान्तों 
में हिन्दी ओर उदू, ये दो ही भाषायें थीं; रब एक तीसरी भाषा 
भी उन दोनों के बीच में घुस पड़ना चाहती है | नैन।ताल की जिस 
कमिदी का उल्लेख ऊपर हुआ है उसके मेम्बरों की संख्या १२ 
थी। उनमें ६ अगरेज़, ४ हिन्दू ओर २ मुसलमान थे। हिन्दुओं में 
थे--पणिडत *सुन्द्रताल, बाबू गड्ु॒तप्रसाद वर्म्मा, बाबू घासी- 
राम ओर बाबू कुश्नविद्ारीलाल। मुसलमानों में थे--पीरपुर के 
राजा श्रीयुत अबूजफर ओर बरेली के श्रीयुत असग़रझअली खाँ । 
कमिटी में जब भाषा-विषयक विचार उपस्थित हुआ तद्बू पूर्वाक्त 
मुसलमान मेम्बरों ने बड़ा रोरा मचाया । उन्होंने कद्दा-गवननमेंट 
ने एक बार नहीं, कई बार निश्चित रूप से यह कह दिया है कि 
रीडरों की भाषा में हिन्दी-उदू का भेद न रहना चाहिए। उनकी 
भाषा रेज़मरंह की वही बेलचाल की भाषा होनो चाहिए जिसे 
इन प्रान्तों के पढ़े लिखे लोग बोलते हैं । ऐसे ही तर्काभास के बल 
पर उन्होंने इस विषय पर विदार किया जाना ही अनुचित 
समझा । उन्होंने यहाँ तक कहा कि गवनमेंठ ने तो इस पर हम 
लेगें के पिच्रार करने की धाज्ञा ही नहीं दी | ग्रतएव इस विषय 
पर कुछ कहना सुनना मानो गवनमेंठ की आज्ञा के बाहर जाना 
होगा | धयब इस “आज्ञा! का भी अप इतिहास सुन लीजिए-- 

वर्तमान रीडरें की भाषा अदि के सम्बन्ध में जब सब तरफ 
से शिकायतें थाने लगीं तब गवनमेंट ने, १६१० ई० में, एक कमिदी 
बना दी | उस कमिटी से कहा गया कि पह इस बात पर घपिचार 
करे कि प्राइमरी मद्रसां की रीडरें केसी होनी चाहिए ओर उनकी 
भाषा किस तरह की होनी चाहिए । 
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इस कमिदी ने भाषा के सम्बन्ध में पहले ते यह निश्चय किया 
कि तीसरे ओर चोथे दरतजेां की रीहरें की भाषा बैल चाल को 
साधारण भाषा है। । हाँ, यदि कहीं संस्क्रत या फारसो के बहुत ही 
अच्छे और भाषा की दुश्टि से महत्व-पूर्ण मुहावरे या शब्द रखना 
मुनासिब समझक्का जाय, ओर यदि वे सीधे सादे हैं।, तो वे भी रख 
लिये जाँय । पर उस कमिठी के उद्द -पत्तपाती भेम्बरें ने इस बात 
पर सरूुत एतराज्ञ किया। उनके एतराज्ञ की मात्रा बढ़ने लगी। 
संसक्रत का नाम उनके लिए होवा हो गया । हिन्दी" के पत्तपाती 
फारसी सीखें; ध्मरबी सीखें; इन भाषाओं की बड़ी बड़ी परीक्षायें 
पास करें; उदू और फारसी में किताबें भी लिखें ओर अख़बार 
भी निकॉलें | उद्द के पत्तपाती हमारे भाई बहुत खुश ! परन्तु यदि 
उनसे संस्कृत का एक शब्द भी उच्चारण करने के लिए कहा जाय 
ता वे बेहद नाराज़ ! संस्क्रत पढ़ना तो दूर रहा, उन्हें संस्क्रत का 
नाम तक सुनना गवारा नहीं । अँगरेज्, फरासीसी, ज्मंन, अमेरिकन 
हिन्दुस्तान से हज़ारों कास दूर बैठे हुए, संस्क्तत सीखते हैं । परन्तु 
जिस हिन्दुस्तान में हमारे ये उदू के पत्तपाती भाई श्याठ सो वर्ष 
से रहते हैं उसकी संस्क्रत भाषा का नाम खुनते ही उनके तलतवों 
की झाग मस्तक तक पहुँचती है । भला इस तश्मस्खुब का भी कहीं 
ठिकाना है। खेर | 

खान-बहादुर सैय्यद मुहम्मद हादी भी इस कमिटी के मेम्बर 
थे। उन्हाने कमियी के इस विचार या मन्तव्य का ज्ञरा भी पसन्द 
न किया। आपने झलग एक नोट लिखा । उसमें आपने बड़ी बड़ी 
झापत्तियाँ उठाई । फल यह हुआ कि कमिटी को अपना पहला 
मनन्‍्तव्य रद करना पड़ा | तब मताधिक्य से यह निश्चय हुआ कि 
प्राइमरी दरजेां की रीडरों की भाषा वही हो जिसे इस सूबे के पढ़े 
लिखे आदमी बेालते हैं । ध्यर्थात्‌ पही जे! चार पाँच साल पहले 
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'ही से जारी है ओर जिससे प्रायः सभी असन्तुष्ट हैं। गवधनमेंट ने 
भी इस निश्चय को मान लिया ओर यही उसकी वह पूवे।ल्लिखित 
आज्ञा” हे। इसी निश्चय के अनुसार जे! नई रीडरें इस समय 
बन रही हैं उनकी भाषा, कमिटी के बतलाये हुए साँचे में, ढाली 
जा रही है ओर साथ ही कमिटी के बताये हुए झौर और परिवर्तन 
भी हो रहे हैं--झथवा यह कहना चाहिए कि हो चुके हैं। इसी से 
नेनीताल की कमिटी के उद-प्रेमी भेम्बरों ने यह कह कर इस 
'विषय के दाल देना चाहा कि भाषा की बात ते ते हो चुकी है। 
अब फिर उस विषय का विचार क्यों किया ज्ञाय ? डाक्टर सुन्द्र- 
लाल ने इस पर कहा कि यह सब ते ठीक है | परन्तु उस कमिटी 
की सिफारिश के अनुसार रीडरों का ठीक ठोक बनना आझसस्मव 
बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक नहीं अनेक विषयों के 
'पाठ रीडरों में रहें, यथाक्रम नये नये शब्द भी रकले जाये ओर 
यथाक्रम भाषा भी कुछ ऊंची होती जाय, तिस पर भी फारसो 
आर देवनागरी लिपि में तिखी गई रोडरों की भाषा पक ही बनी 
'रहे । पणिड्त जो ने कहा कि इन रीडरों के बनाने में ले! कठिनाइयां 
हुई हैं उनसे में स्वयं परिचित हूँ । उनकी भाषा न हिन्दो ही है, न 
उद्‌ ही । परन्तु उनकी बात न मानों गई। इस पर कमिटी के 
सभापति जस्टिस पिगट ने बड़ा ज्ञोर लगाया । उन्होंने पणिडत 
जी के पत्त का समर्थन किया । तब कहाँ इस पिषय पर कमिटी में 
विचार हो पाया ! 


विचार होते होते यह निश्चय हुआ कि पहले झोर दूसरे 
द्रजे की उदू ओर हिन्दी रीडरों को भाषा एक ही रहे; क्योकि 
आरम्म की पहली दो पुस्तकों में भाषा-भेद न होने से भी काम 
आल सकता है। परन्तु यद बात आगे, भ्रर्थात्‌ तीसरे ओर चोथे 
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द्रजे को रीडरों में, नहों हो सकती | इस लिए बाबू गड्डगप्रसाद्‌ 
पर्म्मो ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि इन द्रजो में दो तरह की 
रीढरे पढ़ाई ज्ञाय--अर्थात्‌ उदू ओर हिन्दी की रोडरें जुदा जुदा 
रहें । इस पत्त का समर्थन उन्होंने अनेक युक्तियों से किया। उन्हेंने 
कदा कि भाषा के इस एकाकार का फल यह हुआ है कि अपर 
प्राइमरी पास लड़के न तो उद्‌ू या हिन्दी का कोई अख़बार ही 
ध्यच्छी तरह समझ्त सकते हैं ओर न काई किताब ही । तीसरे ओर 
चोथे दरजे की रोडरों की भाषा न तो अच्छी हिन्दी ही कही जा 
सकती है, न ड़ ही । हिन्दी का शब्द-समूह विशेष कर संस्कृत से 
लिया जाता है ओर उडदू का फारसी ओर झरबी से । इन दोनों 
भाषाओं की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न दिशाओं की तरफ है। ऐसी दशा 
में हिन्दी ओर उदू का एक ही काँटे पर तोलना ओर एक ही लट्टे 
से नापना स्वथा अनुचित है। जे। लग इन रौडरों की भाषा के 
पक करना चाहते हैं उनको आन्तरिक इच्छा यह जान पड़ती है कि 
हिन्दी का प्रायः समूजल बहिष्कार करके उद्‌ का साप्नराज्य स्थापित 
किया जाय । इन प्रान्तों के अधिकांश निवासी हिन्दी, अथवा उससे 
निकली हुई अन्य प्रांतिक बालियाँ, बालते हैं। हिन्दी का प्रन्थ- 
साहित्य अनेक ग्रन्थ-रत्नों से भरा हुआ है । उनमें से कितने ही 
प्रन्थ सेकड़ों वर्ष के पुराने हैं। प्रतणव हिन्दी का गत्ता घोंठने का 
प्रयल करना व्यर्थ है। इसी से मध्य-प्रदेश ओर पशञ्चाब में भी हिन्दी 
शोर उद्‌ की रीडरे जुदा जुदा हैं। वर्तमान रीडर पढ़ कर अपर 
प्राइमरी स्कूलों से पास हुए लड़के यदि रामायण, प्रेम-सागर ओर 
ब्रज-पविल्लास आदि भी न समक्त सके तो ऐसी रीडरों से क्या 
लाभ ? प्रचलित रीडरों की भाषा के हिन्दुस्तानी कद्द देने से वह 
हिन्दी नहीं हे सकती । १६१० ईसवीवाली कमियी का मतलब 
हिन्दुस्तानी से हिन्की का नहीं, किम्तु उदू का हे । 
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हिन्दी का इस प्रकार पत्त-समर्थन करने के लिए हिन्दी बालने 
वालों को बाबू गड्ञाप्रसाद्‌ वर्मा का कृतज्ञ होना चाहिए! परन्तु 
उनके तके ओर उनको प्रबल युक्तियों ने काम न दिया। नेनोताल 
की कमिटी ने उनका यह प्रस्ताव पास न किया ! तब डाक्टर 
सुन्दरलाल ने दो प्रस्ताव किये। उन्होंने कहा--बहुत अच्छा । 
तो एक काम कोजिए। तीसरी ओर चोथी दफा की रीडरो में 
संस्क्तत ओर फारसी के कुछ ऐसे भी शब्द रहने दीजिए जे भाषा 
की उन्नति की द्वष्टि से आवश्यक हैं। नागरी लिपि में कृपी हुई 
रीडरों में जहाँ झ्रावश्यकता समझती जाय वहाँ ओर ही शब्द रक्खे 
जञायँ, परन्तु उन शब्दों के आगे ब्राकेट में उनका दूसरा रूप भी 
लिख दिया जाय जा फारसी लिपि में छपी हुई पुस्तकों में प्रयुक्त 
हुआ है । इसी तरह फारसी लिपि की रीडरों में यदि कोई ऐसा 
शब्द्‌ रखना मुनासिब समक्ता जाय जे उद्‌ भाषा के अनुकूल हो 
तो वह रख दिया जाय शोर ब्राकेठ में उसका पर्य्यायवायी हिन्दी- 
शब्द छ्िख दिया जाय । इसके सिवा भाषा में ओर कोई भेद न 
रकखा जाय। दोनें तरह की रोडरो के पाठ भी एक ही से हैं| 
झोर विषय भी । इस पर भी बड़ी बड़ी आपत्तियाँ उठीं। मिस्टर 
स्ट्रूट फीएड ओर मुसलमान-मेम्बरों ने इसके खिलाफ राय दी। 
परन्तु बहुमत से यह प्रस्ताव, किसी तरह, पास है| गया। यदि 
गवनमेंठ ने भी इस बात को मंजर कर लिया तो जिस छापेखाने 
में ये रीडरें क्पेंगी उसे मन दो मन ब्राकेट मेँगवा कर पहले ही से 
रख लेना पड़ेगा | हमारे मुसलमान भाइयों की बदोलत यह खर्चे 
भी हमें बरदाश्त करना पड़ेगा । परन्तु, विश्वास रखिए, इस ब्राकेट- 
बन्दी से बहुत दिन तक काम चलनेवाला नहीं । जब पहले पहल 
रीडरों की भाषा एक की गई झोर उनके लिए कविता ढूं ढ़ी जाने 
लगी तब हू ढ़ने पालें का ऐसी कविता ही न मिली जे देने 
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रीडरों में एक सी रकखी जा सके | अ्तणव कविता अपनो अपनी 
ध्पल्लग ही रही | अब उद्‌ , नहीं हिन्दुस्तानी, भाषा के श्रेमियों की 
बदोलत ब्राकेटबन्दी करने की ठहरी है ।| देखिए, यह ढोंग भी कब 
तक चलता है । 

ब्राकेटबन्दी के मामले से छुट्टी पाकर डाक्टर सखुन्द्रलाल ने 
दूसरा प्रस्ताव डपस्थित किया। उन्होने कहा, एक काम ओर 
कीजिए । तीसरे ओर चोथे दरजे की रीडरें में छः छः सबक बढ़ा 
दीजिए | फारसी लिपि की रोडरों में उदू के अखबारों ओर 
पुस्तकों से छः मज़सून चुन कर रक्‍खे जाये ओर देवनागरी की 
पुस्तकों में हिन्दी के अख़बारेीं ओर पुस्तकों से | उदृ-प्रमी मेम्बरों ने 
इसका भो बड़े ज्ारो शार से प्रतिवाद किया । लप्थन ओर फ्री- 
मेंटल साहब भी उन्हीं की तरफ हुए। परन्तु राम राम करके, 
बहुमत के आधार पर, किसी तरह यह प्रस्ताव भी पास हो गया ! 
खेर, जे। कुछ हुआ वही ग़नीमत है। धन्यबाद है डाक्टर सुन्दर- 
लाल के जिन्होंने किसी तरह छुः सबक ते हिन्दी-उदू में जुदा 
जुदा लिखने की सम्मति प्राप्त कर त्ली । यही बहुत है। सब्वनाशे 
समुस्पन्ने अर्ध व्यजति पणिडतः । 

ध्रब इन रीडरें की भाषा के सम्बन्ध में यह रहा -- 

(१) पहले ओर दूसरे द्रजे की रीडरां की भाषा एक रही । 

(२) तीसरे ओर चोथे दरजे की रीडरों में ब्राकेट्बन्दी की 
ठद्दरी । अन्त में हिन्दी ओर उदूं के छः छः सबक, हिन्दी या उद्‌ के 
अखबारों ओर पुस्तकों से, देने की राय रही | हिन्दी का लगाव 
संस्कृत से है और उदु का फारसी शोर अरबी से | जे। लड़के 
प्राइमरी मद्रसें में पढ़ते हैं उनमें से कितने ही अगरेज़ी स्कूत्तों 
धयौर कालेजों में जाते हैं। वहाँ डनके संस्कृत ओर फारसी-अरबी 
से बहुधा काम पड़ता है। यदि वे ञआ्यागे न भी पढ़े' तो भी हिन्दी 
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पढ़नेवाले हिन्दुओं के लड़कों के घर पर भी संस्क्रत की नहीं, 
तो हिन्दी की, धामिक तथा अन्य पुस्तक पढ़नी पड़ती हैं। इसी 
तरह मुसलमानों के लड़कों को भी करना पढ़ता है। फिर हमारी 
समझ में यह नहीं श्राता कि प्राइमरी मद्रसों में पढ़नेवाले लड़कों 
के पक ही साँचे में ढली हुईं भाषा से एक सा लाभ केसे हो 
सकता है। क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति ओर दोनों के उद्देश झलग 
अलग होते हैं। इस विषय में गवनमेंट की पर्तमान नीति कुछ 
समर में नहीं आतो । किसी ने ठीक कहा हे-- 

वेश्याडुनेव नुपनीतिरनेकरूपा । 

इस सम्बन्ध में जस्टिस ठटो० सी० पिगट की न्याय-परता की 
प्रशंसा किये बिना हम नहीं रह सकते । हिन्दी ओर उ़्ँ के पिषय 
में जे राय शिक्षित हिन्दुओं की है पही आपकी भी है। आपकी 
राय का सारांश नीचे दिया जाता है-- 

नागरी लिपि में छेपी हुई पुस्तको ओर समाचार-पत्रों की 
भाषा--चाहे आप उसे सादित्य को हिन्दी कहिए, चाहे कुछ 
झोर-फारसी लिपि में छपी हुईं पुस्तकों ओर समाचारपन्नों की 
भाषा से बिलकुत्ल जुदा हे। इस भेद-साव को जान बूक्क करन 
देखने या उस पर खाक डालने से काम नहीं चल सकता । ऐसा 
करना फिजल है। झतपव यह बहुत, जरूरी हे कि डाक्टर सुन्द्र- 
लाल की सम्मति के अनुसार रीडरें में परिघतंन किया जाय। 
यदि ऐसा न किया जायगा तो जे। लड़के चौथा द्रजा पासकर 
के मिडिल स्कूलों के पाँचवे द्रजे में भर्ती होंगे उनकी पढ़ाई में 
थे।ड़ी बहुत बाधा ज़रूर आवेगी। यहाँ मतलब उन लड़कों से है 
जिनकी शिक्ता अपर प्राइमरी द्रजों में नागरी-लिपि के द्वारा हुई 
देगी | जे। लड़के चौथे ही दरजे से मद्रसा छोड़ देंगे वे यदि 
मदरसा छोड़ने पर छोटी मोटी किताबें ओर अख़बार भी न समर 
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सके ते उनकी उस शिक्ता से उन्हें बहुत ही कम लाभ हुआ सम- 
करिए । जे लेाग प्राइमरी मदरसों में भाषा-सम्बन्धी एकाकार 
करने के सब से बड़े पत्तपाती हैं वे भी, झाशा है, इस बात कोा 
स्वीकार करेंगे । पिगट साहब की राय का सारांश यही है | 

नेनीतालवाली कमिटी के विषय में भारतमिन्न, अपने २० 
नवस्बर के अड्ड में, लिखता है-- 

“मालूम नहीं सरकार की उस कमिेो का क्‍या हुआ । यदि 
उसने अपनी रिपोर्ट पेश की हो तो सरकार के अपनी राय के 
साथ बह बिना विल्लस्व प्रकाशित करनी चाहिए।” 

इस पर हमारा निवेदन है कि सरकार की राय तो अभी तक 
हमारे देखने में नहीं आई, पर कमियी की रिपा८ प्रकाशित हुए दो 
महीने हे। चुके । उसी रिपे्ट के प्रकाशन से हमें इस ब्राक्रैटबन्दी 
का ज्ञान हुआ है । इस ज्ञान-प्राप्ति के लिए पैसे खर्च करने पड़े हैं । 
भारतमित्र के भी इस क्षान के सब्वोंश को प्राप्ति अभीष्ठ हो तो 
चह भी इस रिपार्द के बैल्यू पेयेबुल पैकेट से मूँगा ले। या किसी 
से माँग जाँच कर काम चल्लावे । इन प्रान्तों की गवनमेंट हिन्दी के 
लेखकी झर मर्मज्षों के जैसे रीडरें बनाने, अंगरेज्ञी में व्तिखी गई 
रीडरें का अनुवाद करने और टेक्स्ट बुक कमिटो में बेठने की 
येग्यता से खारिज्न समझती है वेसे द्वा दिन्दो के कितने ही समा- 
चारपन्रों ञ्लोर पत्रिकाओं के झपनी तथा गवनमेंट आप इंडिया 
की प्रकाशित पुस्तकें और गैज्ञद आदि पाने की योग्यता से भी 
खारिज सम्रकती है। कुछ ही भाग्यशाली पन्र ओर पत्निकाये 
डसको दृष्टि में इनका पाने की योग्यता रखते हैं । इन कुछ में एक 
आध मुर्दें भी शामिल हैं। उन के मरे मुद्दतें हुईं! । पर सरकारी 
गैज्ञट आदि उन्हें श्रव॒ तक--दो तीन महीने. पहिले तक--बराबर 
मिलते रहे हैं ओर शायद्‌ झब भी मिलते हैं। । 

| दिखंबर १६१३ | 
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पूर्वी हिन्दी 
[ रै४ | 

भारतवर्ष में प्रचलित भाषाओं आर बोलियों के सम्बन्ध में 
डाक्टर प्रियर्सन ने जों खोज की है उसका फल अब एक 
पुस्तकमाला के रुप में निकल रहा है। इस माला के एक 
एक खणड धीरे धीरे प्रकाशित हो रहे हैं। इसकी पाँचवीं जिल्‍्द के 
दूसरे खण्ड में उड्िया ओर बिद्दारी भाषा (बेली) का वर्णन ओर 
डसके नमूने हैं। बिहारी बेाल्ली पुरानी प्राकृत-मागधी की कन्या है। 
पर झाजकल की हिन्दी से भी उसका बहुत साम्य है। अतएव 
आपने प्रान्त के भाषा-प्रेमियां के भी जानने याग्य बहुत सी बातें 
उसमें हैं। 

इस समय डाक्टर साहब की इस पुस्तक-माला की छठी जिल्‍्द्‌ 
हमारे सामने है। उसमें पूर्वी हिन्दी का वर्णन और उसके ५८ 
नमूने हैं। कोई काई नमूना बहुत ही मज़ेंदार हे। वह इतना 
मनेरज्ञक है कि उसे पढ़ कर हँसी रोके नहीं रुकती । ये नमूने 
बिलकुल देहाती बाली में दिये गये हैं। जे। बोली देहात में स्त्रियाँ 
झोर अप आदमी बालते हैं उसी के नमूने इसमें एकत्र किये गये 
हैं। जो कहानियाँ देहाती स्थ्रियों, शाम के वक्त, आग के पास बैठ 
कर, अपने बच्चों को खुना कर उनका खुश करतो हैं उनके कई 
नमूने इसमें बहुत ही अच्छे हैं । 

डाक्टर प्रियसंन ने हिन्दु-आयमाषाओं को एक मध्यवर्ती 
शाखा मानी है। उसी शाखा का नाम आपने पूर्षी हिन्दी 
रक्‍खा है। पुरानी अद्धमागधी के आपने पूर्वी हिन्दी की माँ 
माना है। पटना-प्रान्त की पुरानी भाषा मागधी झोर मथुरा-प्रान्त 
की पुरानी सै।रसेनी कहलाती है। इन दोनों के मेल से बनी हुई 


हर 
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भाषा अद्धमागधी है | इसी ने पूर्ची हिन्दी के पैदा किया है ॥ 
डाक्टर साहब ने इस पूर्वो हिन्दी के तीन भाग माने हैं--अवधी 
बघेली और क्त्तीसगढ़ो । जिस प्रान्त में जा बाली झधिकता से 
बाली जाती हे उसी के नुसार उसका नाम रक्‍्खा गया है| 

पूर्वी हिन्दी नीचे लिखी हुई जगहों में बेली जाती है-- 

१) झवध में--हरदोई शोर फेज़ाबाद के कुछ हिस्से 

छोड़ कर | 

(२ ) युक्त-प्रान्त में--बना रस और हमीरपुर के बीच में । 

(३ ) पश्चिमेात्तर-बुन्देलखणड, बघेलखण्ड झोर छोदा 
नागपुर में । 

( ४ ) मध्य-प्रदेश में--छत्तीसगढ़ तथा जबलपुर और मँडला 
के ज़िल्मों में । 

यह भाषा जिन खणटडें में बेली जाती है उनकी लम्बाई कोई 
७४० मील, चाडाई २५० मील शऑझओर ज्षेत्रक्त १,८५७, ४००. 
वर्ग-मील है। कितने आदमी कान बेतली बेालते हैं, इसका दिसाक 
नीचे हे-- 


अझचधी «३६ ००० १, ६ ०, ७०, ००० 
बचघेत्ती गा बे ४ है, १२, ७५६ 
छत्तीसगढ़ी ... हम ३७, ५५ ३४६ 


ह कुल जोडु--२, ४ ३५ दै८, ७६६ 


यारप में हंगारी, पाचंगल झोर बल्लगेरिया नाम के तीन छोटे 
छोटे देश हैं । अवधी बेक्लनेवात्तों की संख्या हँगारी के निधासियों 
की संख्या के बघेली बालनेवालों की संख्या पाक्गल के 
निवासियों की संख्या के ओर छत्तीसगढ़ी बालनेवालों की संख्या 
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बलगेरिया के निवासियों की संख्या के लगभग है। योारप में 
धास्ट्रिया नाम का एक बहुत बड़ा देश है। मर्दमशुमारी से सिद्ध 
है कि पूर्वी हिन्दी के कुल बालनेवालां की संख्या आस्ट्रिया के 
निवासियों से अधिक हे | कुछ ठिकाना है। इस देश के छोटे छोटे 
प्रान्तों में यारप के कई देश समा जाते हैं । 


अवधी का नाम बेसवारी भी है; क्योंकि वैसवारे ही में यह 
सब से भ्रधिक बाली जाती है| जिस प्रान्त में वैस-शाखा के त्त्रिय 
शधिक रहते हैं उसका नाम बैसवारा है। लखनऊ, रायबरेली 
झोर उन्नाव के ज़िलों में इस शाखा के ज्ञत्रियां की अधिकता है। 
डाक्टर साहब ने फतेहपुर का भी नाम दिया है; परन्तु हम अपने 
अनुभव से कह सकते हैं कि बेसघारे की ओर फतेहपुर की बाली 
में अन्तर है। पर व्याकरण सब कहीं का धायः एक द्वी सा है। 
वध की बोली में जिन्होंने आज तक कविता की है उनमें 
तुलसीदास का नम्बर सब से ऊपर है। तुलसीदास का प्रियसेन 
साहब बहुत बड़ा ग्रन्थकार मानते हैं। उनकी राय है कि किसी 
समय दुनिया भर के आदमी एकमत होकर तुलसीदास का नाम 
उसी रजिस्टर में लिखेंगे जिसमें कि जगत के सबसे बड़े कवियों 
ओर ग्रन्थकारों का नाम दर्ज है | इसमें कोई सन्‍्देह नहीं | हम भी 
ऐसा ही समझते हैं। हमारी भी यही राय है| इस वेलली में जितनी 
पुस्तकें लिखी गई हैं ओर जितनी कविता हुई है न तो उतनी पुस्तक 
ही हिन्दी-साषा-भाषियां की झर किसी बोली में लिखी गई ड्ँ 
ओर न उतनी कविता ही हुई है। कई अँगरेज्ञ ओर फरासीसी 
ग्रन्थकारों ने इस बेली पर प्रबन्ध लिखे हैं । 

बघेली का माहात्म्य अवधी की झपेत्ता बहुत कम है। उसमें 
घच्छी ध्यच्छी जितनी पुस्तकें बनी हैं सब प्रायः रीचां में बनी हैं। 


स० सं०-- १ 
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यीवां ही के दरबार में विद्वानों और कवियों का आदर अधिक 
होता रहा है। १५६३ ईसवो में प्रसिद्ध गायक तानसेन महाराजा 
रामचन्द्र के आश्िित थे | इस द्रबार में असनी के हरिनाथ कषि 
का भी खूब सम्मान हुआ था। महाराजा विश्वनाथसिंह स्वयं 
घच्छे कवि थे; इसलिए कवियों आर पणिडतों की उन्हें बड़ी चाह 
थी । उनका बनाया हुआ आननन्‍्द-रघुनन्द्न नाटक प्रसिद्ध हे। 
महाराजा रघुराज सिंह ने तो काव्यप्रियता में सब से अधिक नाम 
पाया | उन्होंने अनेक पुस्तक लिखीं। उनका सब से प्रसिद्ध ग्रन्थ 
आनन्दास्बुनिधि नामक श्रीमद्भागवत का अनुवाद है । एक पादरी 
साहब ने बाइबिल का अनुवाद बधेली बेली में किया है। पादरी 
केताग ले भी अपने हिन्दी-व्याकरण में इस बाल्ती के विषय में 
कुछ लिखा है। ह 


छत्तीसगढ़ी बोली को कई शाखायें हैं। जड़त्ती अ्नाये भी झायों 
की बालो बेलने लगे हैं। परन्तु इस प्रयत्न में वे अच्छी तरह 
कामयाब नहीं हुए । डनकी बाली ध्ाये झोर अनाय बे।लियों की 
खिच डी हो! गई हे | बिंफवारी, शुलिया ओर बैगानी आदि बेलियाँ 
उनमें मुख्य हैं। छत्तीसगढ़ी में नाम लेने येग्य भाषा-साहित्य नहीं । 
वहाँ के प्रसिद्ध प्रसिद्ध गीतों ओर क़िस्सों के बाबू होरालातल 
काव्येपाध्याय ने अपने व्याकरण में लिखा है।यह व्याकरण 
'छत्तीसगढ़ की बालो का है । 


डाक्थर साहब ने बालियों के जे! नमूने दिये हैं उनमें से बैसचारे 

की बालियें के नमूनों के हमने ध्यान से देखा । हमारी जन्म-भाषा 

बैसवारी ही हे । इसीलिए हमने ओरों की अपेत्ता उसी के नसूनों 

पर विशेष विचार किया । उससे हमारा यह सिद्धान्त स्थिर हुआ 

कि जिन लोगें ने डाक्टर साहब के ये नमूने भेजे हैं या तो उनका 
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सम्बन्ध इस प्रान्त से बहुत ही कम था, या उन्हेंने ठीक ठीक नमृने 
एकत्र करने की ओर यथोचित ध्यान ही नहीं दिया | क्योंकि इन 
नमूने में फरक जान पड़ता है | 

जिस बोलो के वे नमूने हैं उसे लेग ठीक ठीक बैसा नहीं 
बोलते । सम्भव है, इस घकार की गइबड़ ओर बोलियों के नसूने 
देने में भी हुई हो | हमारा इतना सोभमाग्य कहाँ कि इस लेख के 
परम विद्वान्‌ डाक्टर प्रियसेन साहब देखें | वे न सद्दी, और ही 
लेग शायद इस पर विचार करें | अतझणव हम वैसवारी बाली के 
एक आध नमूने को आलोचना करना चाहते हैं । 

अवधोी बाली देहात में कई प्रकार के अत्तरों में लिखी जाती 
है। उन अत्तरों का सर्वंसाधारण नाम केथी है। परन्तु सब ध्रत्तर 
एक से नहीं होते । उनमें गकसर थोड़ा बहुत भेद होता है अतणव 
डाक्टर साहब के चाहिए था कि उन सब लिपियों के भी नमूने 
वे इस पुस्तक में देते | गंदा ज़िस्ते की एक लिपि का जे नमूना 
उन्होंने दिया है वह काफी नहीं। ऐसे कितने ही नमूने इस लिपि 
के हैं। ओर ओर भाषाओं की प्रायः सभी लिपियों के नमूने आपने 
झोर ओर जिल्दों में दिये हैं। पर, नहीं मालूम, झवधी शोर बुन्देल- 
खगणरडी के दे। चार नमूने आपने क्‍यों नहीं दिये ? शायद मिले ही 
न हे । या उनके लिए केाशिश ही न की गई हो । या किसी ने 
आपसे कह दिया है। कि ओर कोई नमूने हैं ही नहीं | खेर । 


डाक्टर साहब कहते हैं कि रायबरेली जिले में वही बाली बोली 
जाती है जे। प्रतापगढ़ जिले के पश्चिम में बाली जाती है। फरक 
इतना ही है कि रायबरेली की बाली में उदू के शब्द और 
मुद्ाविरे अधिक हैं। क्योंकि यह ज़िला लखनऊ से मिला हुआ है। 
'डाक्टर साहब की इस राय से हम सहमत नहीं । रायबरेली का 
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जा भाग प्रतापगढ़ से मित्ना हुआ है उसकी बोलती में विशेष अन्तर 
नहीं हे । परन्तु रायबरेली जिले के और भागें की बेली पश्चिमी 
प्रतापगढ़ की बाली से बहुत अधिक भेद-भाव रखती है| रायबरेली 
बैसवारे का केन्द्र हे। इससे साहब के चाहिए था कि यहाँ की 
बेलली के विषय में वे प्रधिक छानबीन करते। ज़िले के दाकिमों ने 
न मालूम किस शआधार पर उन्हें लिख दिया कि प्रतापगढ़ ओर 
रायबरेत्ती की बेल्ती प्रायः एक सी हे । हम अपने घर पर रायबरेली 
की बाली केाई ३७ वर्ष से बालते हैं | झ्रतएव हम अपने तजरूबे 
झोर झपनी निञ्ञ की शहादत के झाधार पर कह सकते हैं कि 
डाक्टर साहब को राय सही नहीं । डाक्टर साहब के इस विषय 
में इतना भ्रम हे। गया है कि उन्होंने रायबरेली, अर्थात्‌ बैसवारी 
बाली के केन्द्रस्थल, का एक भी नमूना देने की ज़रूरत नहीं 
समझी । पश्चिमी प्रतापगढ़ की जिस बाली के उन्होंने राय बरेत्ती 
की भी बाली बतलाया है डसका उन्हीं का दिया हुआ नमूना नीचे 
देकर हम उसके बराबर बराबर उसका सही रुप देते हैं। पाठक 
देख लें कि दोनों में कितना अन्तर है । # 


»प्रतापगढ़ के पश्चिम की शअचधी 
बाली का नमूना | 


याक घरे-माँ कथा कही जात 


रायबरेली की बाली का 
नसूना । 


याकन के घरमाँ कथा होति रहै । 


रही । #पणिडत जोन कथा कहत रहें 
सगरे गाँव का न्‍्येतिन---रहे । सुनवैयन 
माँ याक अहिरो आवत--रहै । ऊ 
... #यह ग़लत है परिडत न्योता 
नही देता; जिसके यहाँ कथा हेती है 
वह देता है । 


उन गाँव भरे का न्‍योंता दीन रहै। 
सुनवैयन माँ एकु अहिरिी रहै। कथा 
सुने की बेरिया वहु रृवावा बहुत करे । 
जी पणिडत कथा बाँचति रहें उद् वहिका 
प्रेमी जानि के निकीतना बैठावें 
ओझ खुब खातिर करें । याक्क दिन 
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इससे यह साफ ज्ञाहिर है कि जो नमूना साहब ने दिया हैं 
उससे रायबरेत्ती की वाली नहाँ मिलती । पिछली बाली का 
तरीका ही जुदा हे--डसमें 'ड ' ओर ' वा! की बहुत अधिकता 
है। उदू के शब्द उसमें एक ही दे हैं; से भी अपभ्र श के रूप में । 


यही दशा लखनऊ के ज़िले की बाली को भी हे। उसके 
नम्तने साहब ने हिन्दो-लिपि में नहीं दिये, क्योंकि वे उद' में लिखा 
कर साहब के पास भेजे गये थे। आपने उनका रुपान्तर अगरेजी 
लिपि ही में देकर सन्तेोष किया है| पणिडत श्यामविद्दारी 
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कथवा सुनतीं बेरा रवावा बहुत करें परिडत पू छेन कि भगानि भाई तुम 
ओर पणिडति वहि--का प्रेमी जान के , यतना र॒वावति काहे का हो। ठुमका 
वहि-का नीकी तना बैठावें ओर खूब ' का जानि परत दे । यह सुनिके अहिरवा 
खातिर करे । याक दिना परिडतो पूं छिन॒. भोरों ज्वार ज्वार रवावै लाग। वह 
कि राउत तू रवावत बहुत हो । ठुमका | ज्वाला कि महाराज मेरे एकु भेसि 
काउ समुक परत है। तो अहिरवा | बियानि रहै। वह नजरथाय गै ओो 
रो सेवाइ रवावै लाग ओ कहिस कि पड़ौना का नगच्याय न देइ। पड़ोना 
महाराज मेरे याक मैंसि बिश्नान रही। ' दिन भरि चिल्लान ओर सेंकली जून 
कुछ बयद॒ गवा ओ ऊ बहुते बेराम | मेरिंगा। वही की तना परिड्त तुमे 
हुइ-गी ओर पड़ोना का नेकचाइ न | दिन भरि चिल्लाति हो । यहि ते महि 
देत रही । ते पड़ौना दिना भर चिच्यान | हे ढेर लागत है कि कतों तुमहूँ ना 
भरो साँहीं जूनी मर गा। तान परिडत | वही को नाहित मरि जाव । 

वहे की नाई' तु हूँ दिना भर चुकरत- 

रहत है।। में-का डेर लागत है कि 

कतहूँ तुहूँ तल ओकरीं नाई मर जा । 
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मिश्र लखनऊ जिले के रहनेवाले हैं। साहब के दिये हुर एक नमूने 
के अब 'मिश्र जी के ! नमूने से मिलाइए | 

ईश्वर करे यही दशा ओर झओर बालियों की भी न हुई हो । 
परन्तु इसमें डाक्टर साहब का दोष कम है। जैसे नमूने उनके 
मिलते वैसे उन्होंने दे दिये। आझधिक दोष जिले के अफसरों और 





लखनऊ की (झोर बाराबंकी की | लखनऊ की ठीक शञ्वधी बाली 


भी ) अवधी बाली का नसूना । का नसूना । 
( डाक्टर साहब का दिया हुआ ) ( परिडत श्थामविहारी मिश्र का 
दिया हुआ ) 
याक गाँव मा याक लम्बरदार के याक गाँव में याके लम्बरदार के 


नान्‍ह-सारी बिठीवा रहे । जब व-की नान्हिसरी बिटिया रहे । जब वहिकी 
उमर सेरह सतरह बरिस-के मै, वह उमिरि स्वारा सत्रह वर्स कि मै तब लम्बर- 
जून लम्बरदार-का वह-के बियाह-की | दारक वहि के बियाह कि फिकिरि बाढ़ी । 
फिकिर बाढ़ी । वह बेरिया नाऊ बाम्हन वहे बेरिया नाऊ बॉमन के बोलाय क 
के बालाय के लड़िकवा का हूढ़े पठयन । | लरिका ढूंढ़े पठइनि । थोरे दिनन में 
थेड़े दिनन-मा याक लड़िका मिला। | एक लरिका मिला | वहि से बिटेवा क 
वह के साथ बिटीवा-के बनावन्‍त बना, | बनाबन्तु बना ओरु बाँभनु पूंछा ग झो 
ओर बाम्हन पूछा गवा, ओर बियाह | बियाहे कि तयारी मै। लरिका क बापु 
की तैयारी मे । लड़िकवा-के बाप आावा | आवा भोर लेय देय क बतकहाव होय 
ओर देय देय के पाक्ते बत-कहाव हाय | लाग। हजार रुपया बहुतु कहे सुने 
लाम । हजार रुपैया बहुत कहे सुने तै- | ठीक भ। तब लम्बरदार राजी खुसीते 
भवा । तब लम्बरदार राजी-खुशी से | घरै गे भो बरात क दिल्ु बदाग। 
घर गे भोर बारात के दिन बदा गा। | दुलहा क चापु पन्‍्द्रह हजार बराती लैके 
दुलहा-के बाप पन्‍्द्रह हजार सवाग | बड़ी धूमधाम ते दुलहिनि के घरे आवा 
लै-के बड़ी धूमधाम से दुलह्विन के | भोर ढुवारे कि चारु हाय लागि। 
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नमूना भेजनेवालों का है। मुमकिन है, इस नमूने की बहुत सी 
शलतियाँ फारसी लिपि के कारण हुई हों। “लागि” में नीचे 
ज्ेर के छूट जाने से “ ल्ञाग ” हो जाना कोई बात ही नहीं। 


डाक्टर प्रियर्सन ने लखनऊ जिले की बाली के दे नमूने दिये 
हैं। दिया गया नमूना जहाँ का है वहीं पशणिडत श्यामविद्दारी जी का 
घर है। अतणव उनका नमूना डाक्टर साहब के नमूने से ज़रूर 
झधिक प्रामाणिक है | डाक्टर साहब के नमूने में शब्द ग़त्नत हैं; 
वाक्य गलत हैं शोर घाक्यों का क्रम भी ग़लत है । जिस प्रान्त का 
नसूना है उसमें “ सवांग ” शब्द बाला ही नहीं जाता। “बह के 
साथ बिटीवा के बनावन्त” पहले द्वी बन गया; “ बाह्मण पूछा 
गवा” उसके बाद ! “ और विवाह की तय्यारी ” पहले ही हेागई। 
लेन देन की बात का फैसला हुआ पीछे ! न मालूम किसने ऐसी 
उत्लटी सीधी बातों से भरा हुआ बे सिर पैर का नमूना भेजा हैं। 
डाक्टर साहब ता हिन्दुओ के रस्म जानते होंगे । उनके चाहिए 
था कि वे पेसी बेतरतीबचार ओर बहूदा बातें नसूने में न आने देते । 
ले। विधाह १०००) में ठहरता है भत्ता उसमें कहीं १५००० बराती_ 
घेरे आवा और द्वारे-चार होय लाग। | होम दव्छिना के माँगे में परिद्त से 
हेम दच्छिना-के माँगे-मा परिडत से | तकरार ह्वे गे ओर लाठी चले लागि। 
तकरार मै, लाठी चले लाग। बहुत | बहुत मन दूनों कैती घायल मभे। 
मनह दूनो कैत घायल भयन । तब बरात ' तब बरात रिसाय चली । वहे वेरियाँ 
रिसाय चली । वही समय-मा गाँव के | गाँव के भले मालुस यबट्ठा छ्वे के बरात 
भल्ेमानुप यकढा हेा।इ-कै बराव मनाय , मनाय लाये। चौथे दिन बिवाहु भ भो 
लायन । चौथे दिन बियाह भवा ओर बराती ल्‍वाग भातु बढ़ार छुसी ते 
भात बढ़ार खुपी से खायन; और , खाइनि भो बिदा हू के अपने घरे 
बिदा होय-के अपने घर आयन । आये । 
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गाते हैं? यदि १५०००) रुपये में भी कोई पिधाह ठहरे ते भी 
शायद्‌ ही इतने आदमी उसमें आयचें। इस तरह का कथन एक 
प्रलापमात्र है। फिर कहीं लाखों में शायद्‌ एक ही झाध विवाह 
ऐसा होता होगा जिसमें लाठी चलती हो | अतणव उसके जिक्र की 
इस नमूने में क्या ज़रूरत थी ? इसे पढ़ कर विदेशियों के मन में 
यह सन्देह हो सकता है कि शायद हिन्दुस्तान में ऐसी ऐसी 
दुधटनायें बहुधा हुआ करती हों । 

हमारी समझ में हिन्दुस्तान की सब बालियों के ठीक ठीक 
नमूने काई नहीं दे सकता । एक जिले में कई प्रकार की बालियाँ 
बाली जाती हैं! दो दो चार चार कास पर बालियाँ बदली हैं। 
उनका भेद-भाव कोई कहाँ तक बतावेगा ? 

यदि कदाचित्‌ डाक्टर साहब के देखने में यह लेख ञ्ाा जाय 
तो हमारी प्रार्थना हे कि इस स्ववप आलोचना के लिए वे हमें 
' कृपापूर्वक क्षमा करें। 
[ मई १६०५ ] 
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अकबर के राजत्वकाल में हिन्दी 
[ १७ | 
यह ८८ पृष्ठ का एक निबन्ध है। पणिडत खूर्यनारायण दीक्षित, 
खी० ए०, ने इसे लिखा है। उन्हींने इसे हमारे पास समालोॉचना 
के लिए भेजा है। आपने हमें आज्ञा दी हे कि हम इस पुस्तक पर 
झपनी सच्ची राय दे। प्रणयानुराध से हमें ऐसा ही करना पड़ेगा । 
दोज्ित जी हम पर बड़ी कृपा करते हैं। अतणव मानव-स्वभाष के 


वशीभूत होकर, सम्भव था, कि हम उनकी पुस्तक के स्नेह- 
सिच्चित दृष्टि से देखते, क्योंकि -- 
“ बसन्ति हि प्रेम्णि गुणा, न वस्तुनि 

स्‍्नेही के सनेही को बुरी से भी बुरी चीज्ञ में भी गुण ही गुण 
देख पड़ते हैं। अथवा ये कहिए कि प्रेम ही में गुणों का पास 
रहता है। परन्तु दीज्षित जी “ अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च 
दुलंसः ” इस थुक्ति के श्रोतृसम्बन्धी उदाहरण स्वयं ही बनना 
चाहते हैं। आपका यह उदार-भावष अन्यान्य प्रंथकर्ताओं के 
अनुसरण करने याग्य है । हिन्दी के लिए यह सौभाग्य की बात दे 
कि उसके प्रेमियों में ऐसे भी उच्चाशय सजञ्ञन हैं जे। प्रशंसा के भूरे 
नहीं, किन्तु अपने गुण-दोषों को सच्ची समालेचना के भूखे हैं । 
चद्धंस्व दीज्षितात्तंस ! 

धकबर ने ५० वर्ष राज्य किया | इस अर्धे-शताब्दी में हिन्दी 
के कौन कौन कवि हुए, कौन कोन पुस्तकें बनीं, कान कान विषयें 
में परिवर्तन हुआ, किस किस विषय के अ्रंथ लिखे गये, हिन्दी की 
उन्नति हुई या अवनति--इन, तथा ओर भी कितनी ही बातों का 
विचार इस पुस्तक में किया गया है! इन सब के विचार करने के 
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लिए समय झोर अध्ययन चाहिए | हिन्दी के अनेक प्रसिद्ध कवि 
धकबर ही के समय में हुए हैं। उनकी रचनाओं के ध्यान से 
पढ़ना आर उनसे अनेक प्रकार के निष्कर्ष निकाल कर उनकी 
धालेचना करना परिश्रम-साध्य काम है। दृ्षे की बात हे, 
परिडत सूर्यनारायण ने इस काम का बहुत अच्छी तरह किया है । 
झापने इस निबन्ध में अकबर के समय के प्रत्येक हिन्‍न्दी-कचि का 
थाड़ा बहुत हाल लिखा है। उनकी कविता के भुण-दोषों का 
विचार किया हे ओर उनकी कविता के नमूने भो दिये हैं। इसके 
सिधा अकबर के समय में हिन्दी से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी 
घटनाय हुई हैं सब का उल्लेख किया है। आपका मत हे कि 
ध्कबर के राजत्वकाल में हिन्दी की बड़ी उन्नति-हुईं | भ्पनी इस 
संम्मात की पाषकता में आपने अनेक प्रमाण भी दिये हैं। उन्नति 
से सम्बन्ध रखनेवाले भागेलिक, धाम्मिक, सामाजिक ओर 
भाषा-सम्बन्धी सभी कारणों का झापने विचार किया है। यह सब 
सहज काम नहीं । बडे परिश्रम, बड़ी खोज ओर बड़े अध्ययन का 
काम है। इसलिए पणिडत सूयनारायण की जितनी प्रशंसा की 
जाय कम हे । ' 

अकबर के समय में हिन्दी-कविता की उन्नति ज़रूर हुई। 
इसमें काई सन्देह नहीं। पर इस उन्नति के जो कारण पणिडत 
सूर्यनारायण ने बतलाये हैं वे हमारी सम्रक में ठीक नहों। 
श्रापकी राय है कि अकबर के राज्य-कातल में-- 

(१ ) देश में शान्ति होने 

(२) “ झकबर झोर उसके द्रबारियों का हिन्दी के कवियों, 
का आदर-सत्कार ” करने 

(३ ) झकबर की राजधानी झागरा, ब्रजमण्डल में, हेक्ले, 
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(४ ) सालहवीं शताब्दी के मध्य में हिन्दी के प्रोढ़ता प्राप्त 
होने, 

(५ ) वैष्णबधम के ज्ञोर पकड़ने, से हिन्दी-कविता उन्नत 
धचस्था के पहुँची । ये बातें विचार करने से ठीक नहीं मालूम 
होती । 

आकबर के समय के हिन्दी के पच्च-साहित्य में नाम लेने लायक 
सै पचास काव्य तो हैं नहीं । हैं सिफे दो--अर्थात्‌ रामायण झोर 
सूरसागर | रामचन्द्रिका, कविप्रिया ओर रसिकप्रिया आदि भी हैं। 
पर उनका उतना प्रचार नहों। हाँ, रामचन्द्रिका का कुछ अधिक 
प्रचार है; तथापि रामायण, विनयपत्रिका झर सूरसागर के बराबर 
नहीं । 

सूर ओर तुलसी के कविता-विकास का कारण देश में शान्ति 
का होना नहीं । ये दोनों महात्मा विरागी थे। न इनके पास कुक 
धन था, न काई बड़ी ज्ञायदाद जे अशान्ति के कारण ल्लुग जाने 
का डर होता । इनके लिए शान्ति ओर अशास्ति प्रायः तुल्य थीं । 
अशान्ति के समय में धन-सम्पंदावाले आदमी भी चोरों ओर 
डाकुओं के डर से साधु-संनन्‍्यासी के भेष में निविश्चन विचरण कर 
सकते हैं। फिर जे। सच्चे साधु--सच्चे त्यागी--हैं उन्हें अशान्ति 
का समय केसे विप्चकारक हो सकता है ? यदि खूर ओर तुलसी 
के समय में घार राजविप्लव होता तो भी उनके कमण्डत्ु 
और गुदड़ी का कोई गाहक न होता | दुराचारी आदमियों के 
भी साधु के भेष में देख कर उन्हें सताने का किसी के साहस 
नहीं होता । फिर भत्ता ऐेसे सच्चे महात्माओ झोर ऐसे भक्त- 
शिरामणियों के कौन बाधा-व्यथा पहुँचाने का साहस करता ? 
झतप॒व अकबर के समय में चाहे ज्ञितनी अशान्ति होती, छूर 
ओर तुलसी वैसे ही निर्भव-विचरण करते आर वैसी ही 
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' स्वच्छन्द्ता से भक्ति-रस-पूर्ण कविता बनाते जैसे कि शान्ति के 


्ँ 
कर-प्थफ्रमर ०८ क बज के. अलाइुकनह 


चारार........... बता 


समय में उन्होंने किया । इससे देश में शान्ति का होना उनके 
कविता-विकास का कारण नहीं । 


केशवदास झअलबते ग्रहस्थ थे। वे संसार-व्यागी न थे। पर 
उनके समय में बु देलखणड में यथेष्ठ शान्ति कहाँ थी ? दंगे, फसाद, 
लड़ाइयाँ हा ती ही रहीं-भोर वे अपने रसिक-समाज में, मधुप बन 
कर, कविता-कल्लिकाझो का रस लेते ही रहे | उन्हें काम था 
अपनी कविता, अपने इन्द्रजोीत ओर अपने इन्द्रजीत की प्रवीण 
राय से । समग्र भारत में कत्ल होता रहे उन्हें क्या परवा !? 
झगर देश में अशान्ति होने से कविता बन्द हो सकती ते। देश पर 
मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होती रहने और लूठ-पाठ तथा मार-काठ 
में लिप्त रहनेघाले शिवाजी के समय में रह कर भूषण कथषि 
कभी अच्छी कविता न बना सकते। कवियां के कविता की 
जिस समय स्फूति होती है उस समय देश की शअशान्ति का 
उन पर बहुत ही कम असर होता है। देश की तो बात हो नहीं, 
यदि उनके कुटुम्ब पर, नहीं, ,खुद उन पर भी कोई संकट पड़े, 
तो भी उनको कविता का विकास रुक नहीं सकता । जो कवि 
अपनी सैतेली माँ से पीड़ित होकर घर से निकल भागा ओर 
निकलते ही एक तेली के सामने आते देख कर यह कह 
उठा कि-- 

इक तेत्ती कहा करिहे तिहिकोा 
सी-तेली बस जिद्दि के घर माँद्दी । 
डसे उस समय थोड़ा दुःख न था। देश में झशान्ति होने से 


कवियें की प्रतिभा पर जितना असर पड़ सकता है खुद अपने दी 
ऊपर आपत्ति आने से उससे ते अधिक ही असर पड़ता है। 
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पर स्फूर्ति होने से आपदा-विपदा का सामना कविता के नहाँ 
बन्द कर सकता । शेख सादी के समय में फारिस में कोन बड़ी 
शान्ति थी | फिर वे किस तरह गुलिस्ताँ ओर बेस्ताँ ऐसी अनमेतल 
पुस्तक लिख सके ? अरब में कितने ही कवि ऐसे हो गये हैं 
जिनके बहुत कम शान्ति-सुख नसीब हुआ | पर, इससे उनके 
कवबिता-कल्लाप में कुछ भी बाधा नहीं झाई । 


रहे रहीम, गड़, नरहरि, कादिर, मुबारक, रसखानि ओर 
नरात्तमदास आदि अकबर के समय के अन्यान्य कवि, से उनके 
कोई ऐसे ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीं जिनसे हिन्दी की विशेष उन्नति मानी 
ज्ञा सके । इस तरह के कवि शान्ति के समय में भी कितने दी हुए 
आर झशान्ति के समय में भी । उनकी कविता का कारण शान्ति 
का होना कदापि नहीं कहा जा सकता । शान्ति ही के समय में 
यदि कविता हो सकती तो पुराने ज़माने में भाट-चारण शआादि 
झपने आश्रयदाता राजों के साथ चढ़ाइयां पर न जाते ओर वहाँ 
समयानुकूल कविता बना कर योाद्धाओं का उत्साहित न करते | 


-आश्रग्र मित्रने ख्े-कूविज़न्‌ झ्ाराम से रह सुकते हैं। उन्‍हें 
कविता करने में सुभोता जरूर होता है। पर झांश्रय-प्राप्ति कविता 
का कारण नहीं | स्मरण रहे, हम शकबर के समय की बात कर 
रहे है, झआाज़ कल की नहीं। राजाश्रय यदि कविता-निर्माण का 
कारण या सहायक होता तो खूर, तुलसी, देामर ओर सादी 
कदापि ऐसे उत्तमेत्तम काव्य न लिख सकते। बाबू हरिश्चन्द्र का, 
किसका श्राश्रय था? माइकेल मधुलूदन के किसकी मदद थी : 
' छ्कबर के ज़माने में जो हिन्दी की इंतनी उन्नति हुई घह विशेष 
करके तुलसी शोर खूरदास की रचनाओं से। इन कवियों का 


महानायक. पान, 


किसी का आश्रय न था-न अकबर का, न उसके द्रबारियों का। 
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केशवदास के आश्रय ज़रूर था। पर कौन कह सकता है कि 
यदि उन्हें आश्रय न होता तो वे रामचन्द्रिका आदि ग्रन्थ न बना 
सकते ? पुराने ज़माने में जो अच्छे विद्वान अथवा अच्छे कवि थे 
वे रूुखा-खूला खाकर ओर मेटा कपड़ा पहन कर ही खुश रहते 
थे। साधारण अवस्था में रहने से उन्हें कोई कष्ट न होता था-- 
अथवा यों कहिण कि उसे वे कष्ड समझते ही न थे | डस स्थिति में 
रह कर भी वे विद्याव्यासकु में लगे रहते थे ओर नये नये काव्य 
ओर नये नये प्रंथ बनाया करते थे | खुद हमारे जन्मश्नाम के पास 
कई विद्वान ऐसे हे। गये हैं ज्ञो सदा अपने ही घर पर रहे और 
पूजा-पाठ करके बसर करते रहे | पर कई ग्रन्थ वे ऐसे छोड़ गये हैं 
जिनके समकत्त ग्रन्थ राजाश्रय में रहनेवाले विद्वानों से भी नहीं बन 
सके | अतएव यह कहना कि राजाश्रय के कारण अकबर के 
समय में हिन्दी की उन्नति हुईं, ठीक नहीं | हाँ, यदि उस समय 
के राजे, महाराजे ओर घनवान जादमी कवियां ओर पणिडतों के 
ध्यपने यहाँ रख कर भ्रन्थ-निर्माण कराते ओर उन भ्रन्थों के कारण 
हिन्दी की उन्नति होती तो राजाश्रय-कारण ठीक माना ज्ञाता। 
अकबर के समय में केशवदास के ज़्रुर राजाश्रय था । पर उनकी 
पुस्तक सूरसागर ओर तुलसीदास की पुस्तकावली के घुक़ाबत्ते 
में, भहददत्व में भी कम हैं ओर परिमाण में भी कम | झतणव केशव- 
दास के सम्बन्ध में, राजाश्रय दी के कारण, यदि हिन्दी की उन्नति 
मानी जाय ते भी यह उन्नति, कुल्त उन्नति के सामने कोई ३ से 
अधिक न होगी | पर, याद रहे, केशव का आदर न अकबर ही ने 
किया, न उसके दरबारियों दी ने । 
'रहे काद्रि, रसलानि ओर नरहरि आदि कवि। से| उनके 
ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीं । अतएव यदि उनका राजाश्रित होना मान भी 
लिया जाय॑ ते उसके कारण हिन्दी की उन्नति नहीं मानी जा 
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सकती । इन कवियों के पहले ओर पीछे जो कवि हुए हैं उन्होंने 
आश्रय न होने पर भी क्या इनसे कम कविता को हैं ? 

आअगर अकबर की राजधानी आगरे में न होती तो क्‍या 
तुलसीदास रामायण, पिनयपत्रिका और दोहांवंली आदि काव्य 
न बनाते ? क्‍या केशवदास अपनी पुस्तकों की रचना न करते ? 
क्या सूरदास का सूरसागर न बनता ? इन लोगों ने न अकबर से 
कोई सम्बन्ध रक्खा, न उसकी राजधानी से | इनके छोड़ कर 
झोरों में से कुछ ने यदि अकबर ओर झागरे से सम्बन्ध रकचा 
भी तो उनका सम्बन्ध रखना न रखने के बराबर है, क्योंकि 
अकवर के ज़माने में हिन्दी के उन्नत करने योग्य उन्होंने काई 
ग्रन्थ नहीं बनाये | ध्रतणव इस कारण के विषय में विशेष कहने 
सुनने की ज़रूरत नहीं । 

पणिडत सूर्यनारायण की राय है कि सालहवीं शताब्दी के 
भध्य में हिन्दी प्रोढ़ावस्था के पहुँच गई थी, इससे उसको उन्नति 
हुई। अच्छा अब इस बीसवां शताब्दी के आरस्म में वह ओर भी 
झधिक प्रोढ़ है गई हे न? तो उस समय जो हिन्दो-काव्य बन 
गये उनसे उत्कृष्ठ काव्य अब बनने चाहिए थे। पर तब से लेकर 
झ्राज तक रामायण, रामचन्द्रिदा ओर घूरसागर से भी बढ़िया 
झोर कितने ग्रन्थ बने । बढ़िया की तो बात ही नहीं, घटिया भी 
नहीं बने । फिर भत्ता भाषा की प्रोढ़ता उस समय की हिन्दी 
उन्नति का कोरण केसे मानी जा सकतो है? मलिक महम्भद 
ज्ञायसी के समय में भाषा क्या कम प्रोढ़ थी ? 

हाँ, वेष्णव-धर्म उस समय जरूर ज्ञोर पर था। उसके कारण 
हिन्दी की उन्नति मानी जाय तो मानी जा सकती है। परन्तु 
तोड़ी ही । क्योंकि तुलसी ओर केशव के ग्रन्थ इस धर्म के जोर 
पक ने के का रण नहीं बने । 
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हमारी समझ्त में अकबर के ज़माने में जो हिन्दी के अच्छे 
अच्छे भ्रन्थ बने ओर उनके द्वारा जो हिन्दी को उन्नति हुई वह 
एक आकस्मिक घटना है। देवयेग ही कुछ ऐसा था गया कि 
दो तोन अच्छे अच्छे कवि उस समय उत्पन्न हे! गये। उनके ग्रन्थों 
के निर्माण का कारण न अकबर का आश्रय था, न देश में शान्ति 
की स्थापना, न राजधानी का आगरे में होना, न हिन्दी का 
प्रोह़ता का पहुँच जाना । राजा विद्याव्यसनोी होने से उसकी 
आश्रयदत्त भाषा की उन्नति होती है। विक्रमादित्य, हृषंचद्धन, 
भेज, जयचन्द आदि राजे इसके उदाहरण हैं। कवियों ओर 
पणिडतों ने इनके आश्रय में रह कर संस्कृत के अनेक उत्तमात्तम 
ग्रन्थ बनाये; पर अकबर के द्रबार के कवियों ने केाई ऐसे 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ नहीं बनाये जिनके कारण हिन्दी की उन्नति मानी 
जाय । जो उन्नति हुई हे वह और ही कवियों की कृपा से हुई हे । 


ध्याशा है, पणिडत सखूर्यनारायण हमें आअपनी इस स्घतन्त 
सम्मति के लिए क्षमा करेंगे। शापकी शआाज्ञा ही के मान्य करके 
हमने स्पश्तापू्वेंक सम्मति देने का साहस किया है। 


[ नवंबर १६०७ ] 
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प्राक्ञों का कहना हे कि संसार में न ता कोई वस्तु सर्वथा 
निर्दोष ही है ओर न कोई स्वथा सदोष ही। विष ही कभी कभी 
धुत का काम देता है ओर अस्त ही कभी कभी विष का | जे 
पदाथ दोषों ही से परिपूण मालूम होते हैं, ह्व ढ़ने पर उनमें भी 
गुण पाये जा सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि की पहुँच ही कितनी जे 
वह समस्त पदाथों के समस्त गुण-दोषों का पता लगा सके। 
चस्तुजात के पिषय में जब मनुष्य की बुद्धि इतनी पड्गु है तब 
सभी शास्त्रों का जानना तो उसके लिए त्रिकाल में भी सम्भव 
नहीं | एक हो शास्त्र का चूड़ान्त ज्ञान प्राप्त करना एक जन्‍म में 
सम्भव नहीं । तब अनेक शास्त्रों में पारदर्शी होते की कथा का तो 


कक. 2 


उत्थान ही नहीं हो। सकता । / 


परन्तु अहड्भडगर एक ऐसा दुगुंण है जे मनुष्य की विवेक-शक्ति 
पर परदा डाल देता है। इस दुर्गण के शिकार बड़े बड़े ज्ञानी 
विज्ञानी ओर पणिडत तक हो जाते हैं । यही कारण है जे किसी 
एक शाख््र में पुदिमिद्न.भी गति रखनेवाला मनुष्य यदा कदा और 
शास्त्रों के ज्ञाताओं की अवहेलना करने लगता है। महामाह की 
महिमा से वह अपने के सर्वशास्त्र-दर्शी बनने का दावा कर बैठता 
है। एलेपेथी अर्थात्‌ डाक्टरी राग-चिकित्सा-शास्त्र में जहाँ बढ़त 
से गुण हैं तहां कुछ दोष भी हैं। इसी तरह आयुर्वेदिक चिकित्सा 
झनेक-गुण-सम्पन्न होने पर भी दोषों से खाली नहीं। परन्तु 
कुसंस्कार ओर अहड्भार महाराज की कृपा से इधर तो कोई कोई 
वैद्य डाक्टरी चिकित्सा पर अनुचित आत्तेष करते हैं, उधर 
डाक्टर साहब भी वेदों ही के नहीं वैद्यराजों को भी फूठी, शाँख 
स० स०- ९२ 
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नहीं देखना चाहते। कुछ डाक्टरें के अविवेक और आझशिमान 
की ते सोमा ही नहीं । आयुवेद-चिकित्सा का बिलकुल ही ज्ञान 
न रख कर, अथवा थोड़ा ही ज्ञान प्राप्त करके, वे उसे अवेज्ञानिक, 
पिछड़ी हुईं, यहाँ तक कि सूर्खा ओर असम्यां की प्रचलित की हुई 
तक कहने का साहस कर बैठते हैं। संयुक्तप्रांत के कोंसिल के एक 
आअधिवेशन में, काई तीन वर्ष हुए, एक ऐसा ही दृश्य उपस्थित 
हुआ था | एक डाक्टर साहब आयुर्वेद पर बड़े ही निष्ठुर, पर 
बहुत कुछ निःसार, ध्याक्रमण कर बैठे थे । 

मान लीजिए कि देशी वेद्यक, विज्ञान की भित्ति पर स्थित 
नहीं | मान लीजिए कि दे हजारे घषषों से उसने कुछ भी उन्नति 
नहीं की | मान ल्ोजिए कि उस में एक्सरेज़, थर्मामीटर, स्टेथेस्काप, 
ख़ुद्‌बीन आदि यंत्रों का नाम तक नहीं । झच्छा, न सही । पर इन 
अठियों के होने पर भी क्या उसमें रेगनिवारण की कुछ भी शक्ति 
नहीं ? इस बात की परीक्ता के लिए तो वैज्ञानिक सिद्धान्तों के 
आश्रय की जरूरत भी नहीं । वेद्यरम-चिकित्सा से रेग दूर होता 
है या नहीं, यह तो प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। आप शहरों ओर 
बड़े बड़े करने की खझत्यु-संख्या का मिलान देहात की सत्यु-संख्या 
से कर लीजिए । देहाती आझादमी वेद्यों की दवा करते हैं, शहरवाल्ले 
डाक्टरों की।पर आपके म॒त्यु-संख्या में पिशेष अन्तर न मिलेगा। 
सच तो यह है कि कितने ही रोगों ओर कितने ही रेगियों की 
चिकित्सा में वेद्ध जितना सफल होते हैं, डाक्टर नहीं होते। यह 
बात भी आँख से देख कर जानी जा सकती है। इसके लिए भी 
किसी यन्त्र, ओऔज्ञार या पैमाने को ज़रूरत नहीं। श्रच्छा दो उदा- 
हरण लोजिए । इन उदाहरणों का सम्बन्ध खद मुक्त से है-- . 

मेरी पयस्क भाज्ञी के गुद में कुछ खराबो हो गई । पेशाब में 
बहुत झलबूम्थन जाने लगा । बदन फूल गया | कमजोरी बेहद 
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बढ़ गई । डाक्टरों ने अलवूमेनेरिया रोग बतलाया । पेशाब के 
काँच की नली में डाल कर उसमें तेज्ञाब छाइते ही वह जम 
कर ठोस ( 5060 8६5 ) ही गया | देख कर हाकृटर दृरान 
हे गये। यन्त्र-द्वारा रासायनिक परीक्षा से भी त्वड़की की हालत 
बहुत खराब मालूम हुई | डाक्टरों ने दस पॉच रेज्ञ दवा करके 
चिकित्सा बन्द कर दी | उन्होंने हरिहर-स्मरण की याद दिल्लाई। 
तब वैेद्यों की दवा की गई । उन्होंने चन्द्भमा बंटी ओर शुक्तियूश 
ही से एक ही महीने में, लद॒की के नीराग कर दिया । इस बात 
का कोई ३ वर्ष हो गये | झब तक लडकी के वह रोग फिर 
नहीं हुआ | 

दूसरा उदाहरण खद मेरा है। पेढ की कुछ शिकायत के 
कारण १५ दिसम्बर २५ के में कानपुर दवा कराने गया । वहाँ 
शेग बढ़ गया। में प्रियमाण दशा को प्राप्त हो गया । कई डाक्टरों 
ने बड़े प्रेम से मेरी चिकित्सा की | पर राग न गया । बराबर दो 
महोने तक उन्होंने अनार शोर नारड्जी के रस तथा थोड़े से 
हारलिक्स मिल्क ( डब्बों के घिलायती दूध ) पर मुझे किसी तरह 
जीता रकखा | जब उनकी चिकित्सा से कुछ भी लास न हुआ तब 
उन्होंने कृपापरवश हो कर मुझे मेरे मित्र बेद्यों को सोप दिया। 
डस समय मेरा शरीर अस्थिमात्र रह गया था। जिगर बढ़ा हुआ 
था; उसमें दर्द भी था | मलावरोध की बड़ी शिकायत थी | ज्वर 
भी था । बैद्यों ने मिल कर एक कान्फरन्स की | उसमें दवा ओर 
पथ्य का निश्चय हुआ । तीसरे हीं दिन ज्वर जाता रहा। शोर 
शिकायतें भी धीरे धीरे दूर हो! गई | ओर, दवा क्या दी गई थी-- 
सिर्फ लौह और एक ओर दूसरी चीज्ञ | कुछ समय तक खुबह 
मकरध्वज भी दिया गया। से दवा तो योंही राम का नाम थी। 
चैद्यों की मुख्य द्ृष्टि पथ्य पर थी | एक महीने तक उन्होंने 
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मुझे केवल दुग्ध पर रखा | फिर, धीरे धीरे, फल और तरकारी 
पर लाये। तदनन्‍्तर अन्न दिया | इस पथ्य ने ज्ञादू का जैसा काम 
किया । इससे मेरा वह रोग ही नहीं जाता रहा, ३५ वर्ष का 
पुराना कब्ज भी बहुत कुछ दूर हो गया। 

क्या ये उदाहरण इस बात के प्रमोण नहीं कि आयुर्वेद्‌- 
विषयक चिकित्सा छाहे वेज्ञानिक हो चाहे अ्रवेज्ञानिक, रोग 
निवारण की शक्ति उसमें जरूर है ? हाँ, वेच्य अनुभवी, शास्त्रज्न, 
निस्पृद्ठ ओर दयात्षु होना धाहिण। फिर एक प्रकार से यह 
विकित्सा अवेैज्ञानिक है भी नहीं । ज्ञा वैद्य सात्तर हैं ओर इस 
बिकित्सा के “आकर” भश्रन्थों के सिद्धान्तों के समझ चुके हैं वे 
जानते हैं कि इसके सिद्धान्त दृढ़भित्तियां पर निश्चित किये गये हैं । 
उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करनेवालतों में झितने ही तिकालज्ञ 
ऋषि भी थे | कीटाणु-सिद्धान्त झोर पिचकारी द्वारा शरीर में 
झोषधि प्रवेश करने की येजना आदि यद्पि वेद्यक-अन्धों में, 
घिकसित रुप में, नहीं, तथापि इस इतनी कमी के कारण यह 
चिकित्सा-पद्धति हेय नहीं कही जा सकती | इसी की बदोलत 
करेड़ों भारत-वासियों के रोगों का निधारण श्यब तक हुआ है 
ओर अब भी हो रहा है। यदि इसे वेसी ही राजकीय सहायता 
मिलती जैसी कि एलोपेथी के मिल रही है तो यह चिकित्सा भी 
उन अनेक नवीन तत्वो, सिद्धान्तों ओर यन्त्रों आदि से परिपूर्ण 
हो जाती जिनका गये हमारे डाक्टर लेग बड़े ही आस्फालन के 
साथ, कोंसिलों श्रादि में, किये। करते हैं। आयुवेद-विद्या की दशा 
यह्यपि, इस समय, कितनी ही बातों में हीन है, तथापि यह 
चिकित्सा जिस स्थिति में है चद स्थिति भी ग़नीमत है। उस पर 
' प्रहार यर प्रहार होते श्ाये हैं--उसे स्थानश्रष्ठ करने के लिए 
छोर भी कई चिकित्सा-पद्धतियाँ खम ठोंक कर मेदान में झा ड॒टी 
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हैं--फिर भी वह जे ज्ञीती जागती बच रही है, यह किसी की 
कृपा या डदारता का फल्न नहीं । उसमें कुछ गण ही एसे है जिनका 
तिराभाव या अम्यन्तामाष विद्वेपियां की निन्‍दा ओर ऋ्सा से अब 
तक नहीं हे सका आर न आगे कभी हे! सकने की सम्भावना 
ही है । यदि उसमें गुणों का अतिरेक न होता तो बह कभी 
की मर गई होती | उसे मार डालने के लिए केइ उपाय अक्ों: 
इर्ष्यालुओ्रों ने नहीं छोड़े । यद्यपि इन निनन्‍्दकों की संख्या कम नहीं, 
तथापि कुछ विशद-बुद्धि ओर ख्यातनामा विदेशी डाक्टर, जिनमें 
अंगरेज-डाक्टर भी शामिल हैं, ऐसे भी हैं जे आयुवंदिक शिक्षा- 
पद्धति के गुणों के कायल हैं। इस दशा में जब हम अपने ही देश 
के जल, वायु ओर अन्न से पले हुए एलेपेथ डाक्टरों के! अपने 
ही घर की चिकिस्सा की तिनन्‍्दरा करने देखते या झुनते हैं तब 
अत्यन्त आश्रय होता है ओर दुःख तथा सन्‍्ताप से हृदय जल 
उठता है| आयुर्वेद-घिद्या में बिल्कुल ही केरा होकर अथवा उसके 
दो एक ग्रन्थों के पन्‍ने इधर उधर उल्लट कर ही जे अपने के उस 
का ज्ञाता समझ बैठता है उस ज्ञानलव-दुविदग्ध की बुद्धि के 
बेचारा ब्रह्मा भी ठिकाने नहीं ला सकता | ऐसे लोग यदि अपनी 
एलेपिथी के गोत गाव ओर तत्सस्बन्धी ज्ञानमद से मत्त हाकर 
झनाप-शनाप जहपना करें ता उनके उस गझालाप या प्रलाप का 
इलाज ही क्या है । समय पत्नटने पर यदि कभी उनका उन्माद्‌ दूर 
हो ज्ञायगा तो उनका प्रत्माप भी आप ही झाप बन्द हो जायगा । 
१७ दिसम्बर १६२२ के इन प्रान्तों के कानूनी कॉसिल में 
ठाकुर मानकसिंह ने एक मसला पेश किया। आपने गवनमेंट 
के सत्ताह दी कि उसे वेद्यक ओर यूनानी चिकित्साओं के दाद 
देनी चाहिए, उनके ओषधालय खोलने चाहिए, उनकी शिक्ता 
के लिए स्कूल ओर काल्लेज खेलने चाहिए आदि । एक युक्तिपूण 











कर समालोंचना-सम्मुच्चय 


भाणणश करके आपने अपनी सूचनाओं की डउपयेगिता और 
आवश्यकता सिद्ध की | इस पर बहस छिड़ गई। बहत त्लागों ने 
आपके प्रस्ताव का समथन किया; परन्तु कुछ ने उसका विराध 
भी किया। इन पिछली कोटि के मेम्बरें में एक दिग्गज विशाधी 
निकल आये। आप पक्के, पूरे ओर नामी डाक्टर हैं। साथ ही 
आप फोजोी मेजर-पदवी से भी विभूषित हैं। नाम आपका है-- 
मेजर डाक्टर रज्जीतसिंह और शुभ स्थान आपका है--जिवेणी- 
तट पर बसा हुआ प्राचीन प्रयाग । आपने ठाकुर साहेब के प्रस्ताव 
का घोर विराध किया ओर आयुर्वेदिक चिकित्सा में कितने ही 
दोषों की उक्भलावना की | उसे आपने अवेज्ञानिक बताया । डाक्डरी 
विद्या की कितनी ही शाखाओं का नाम लेकर आपने कहा कि 
इन शाखाशं के सम्बन्ध में आयुर्वेदचिषयक एक भी पुस्तक कोई 
दिखा दे तो हम जानें | इस विषय में आपने कोंसिल के मेंम्बरों 
के चुनोती तक दे डाली | डाक्थरी के जे सिद्धान्त आज सच 
माने जाते हैं वे जब एच्लीस ही वर्ष बाद गलत साबित हो जाते हैं 
तब दो हजार वर्ष की पुरानी वेच्वविद्या के पुराने सिद्धान्त इस 
समय केसे कारगर माने जा सकते हैं। इस तरह ओर भी कितने 
ही दोषों का आरेापण आपने स्वदेशी चिकित्सा-प्रणाली पर कर 
के कक की। 


मेजर साहब के आत्तेपों का उत्तर उन्हें कोंसिल ही में मिल 
गया । ठाकुर मशालसिंह झोर ठाकुर नानकसिंह ने उनकी 
दल्लीलां की धज्जियाँ उड़ा दीं। मशालसिद्द जी ने तो अपने एक 
छुटुम्बी का उल्लेख करके बताया कि बड़े बड़े पास-शुद॒ह डाक्टर 
जब उसे नीराोग न कर सके तब हज़ारों वर्ष की पुरानी पद्धति से 
चिकित्सा करनेवाले एक वेद्य ही ने उसे प्राशदान दिया। खेर 


बहस का नतीजा यह हुआ कि वह प्रस्ताव “पास” हो गया, 





] 





आायुवेद-महत्व श्८रे 


सरकार तिब्बी ओर वेद्यक-चिकित्सा के प्रचार के लिए रुपया भी 
खर्च करने लगी ओर झब वह शायद ये चिकित्सायें सिखाने के 
लिए कोई स्कूल भी खोलने का विचार कर रही है। 

मेजर डाक्टर रज्जीत सिंह जी के विधाक्त बचनों की विचिकित्सा 
यचपि कोंसिल ही में काफी हो चुकी थी, तथापि झ युवंद के कुछ 
प्रेमियों को उससे यथेष्ठ सन्‍्तोष न हुआ | इस कारण वे पणिडत 
शालग्राम शास्त्री की शरण गये। झाप अनेक गरुणगणालड-कृत 
हैं। आप शास्त्री होने के सिवा साहित्याचार्य्य भी हैं, विद्यावाचस्पति 
भी हैं, विद्याभूषण भी हैं, वेधभूषण भी हैं ओर कविराज भी हैं। 
लखनऊ के अमीनाबाद मुहब्ले में "सत्युजय” नामक एक श्ोप- 
धालय भी आपने खेल रक्‍खा है | पहले आप काँगड़ी के गुरुकुत 
में अध्यापन-कार्य करते थे। वैद्यविद्या आपके घर में पुश्तों से चली 
धाती है। में आपसे अच्छी तरह परिचित हूँ। ध्याप चतुर 
चिकित्सक समझे जाते हैं। साहित्य के भी आप पूरे पणिडत हैं। 
साहित्य-दपंण पर आपने एक उत्तम ठीका लिखी है। वह प्रकाशित 
भी हो चुकी है। आप के गुणप्राम पर मुग्ध होकर लोगों ने त्याप 
ही से आयभ्रह किया कि वे मेजर साहब के झआत्तिपों का युक्तिपूर्ण 
उत्तर दें । आपने इस अनुरोध के मान लिया । पर समय कम 
मिलने के कारण तीन वर्ष बाद आप उत्तर लिखने में समर्थ हुए । 
उत्तर आपका बहुत लम्बा हो गया। इससे उसे पुस्तकाकार 
निकालना पड़ा | नाम आपने उसका रक्खा हे--आयुवेद्‌-महत्त्व । 
पृष्ठ-संख्या उसकी ४०० के लगभग है, पर मुल्य केवल १) है। 
शाप ही के झोषधालय के पते पर पणिडत श्यामझुन्द्र शर्स्मा 
भिषक्रल के लिखने से मित्रती है। 


इतनी भूमिका के बाद अब इस पुस्तक का कुछ परिचय भी 
सुन लीजिए । इसकी कापी मुझे अपनी बीमारी के समय कानपुर 


श्धछ समालोचना-सम्तच्चय 


में मिली । उलट पलठ कर देखा तो यह एक प्रकार की खयणड- 
नात्मक समालोचना मालूम हुई | इसमें तिक्त, मधुर, कड़, कसैल्ले 
आादि कई रसों की पुद देख कर पढ़ने के जी चाहा। पर निबलता 
के कारण साचन्त पढ़ने में दो। महीने लग गये। आयुवद-विद्या के 
प्रेमियों के ज्ञानने याग्य मुक्ते इसमें बहुत सामश्री मिली | अतपव 
उनकी अवगति के लिए, असमर्थे होने पर भी, इस पर कुछ लिखना 
मेंने आवश्यक समझ्का | 


पुस्तकारमस्म में शास्त्री जी ने एक श्लोक बड़े माक का दिया 
है । वट का विशाल वृक्ष जिस तरह उसके छोटे से बीज में छिपा 
रहता है उसी तरह इस पुस्तक के लिखे जाने का कारण ओर 
उद्देश इस श्लोक के मावाथ में अन्तहित है | श्लोक यह है-- 


पाश्चा्लीं चलितां चतुथपतितां सद्देद-विद्यामिव 
रे रे कीचक नोचवंशददहनीं मास्मावमंथाश्चिरम। 
ध्न्तेर््धान्तमनन्तवैरिद्मनोन्मीलक्लतल/मेप्सवे। 
श्राम्यदुसीमगदाी मदेपशमनोी जागति पार्थो बलो ॥ 
इसका सत्तिप्त भाव यह है कि--रे नीच कीचक ! इस पारचाली 
“>केा मत छेड़ना--इसकी झवमानना भूल कर भी न करना । देख, 
उन्मत्तों का उन्माद उतारनेवाला यह मदहाबत्ती पार्थ, अपनी पाँच 
मन की गरुई गदा का चक्र देता हुआ, पेतड़ा बदल रहा है। 
धअझथवा अपनी गदा के घुमाता हुआ जिसका भाई भीम भी यहीं 
विद्यमान है वह पा सेता नहीं, जाग रहा है। ) 


इस पुस्तक में जे। कुछ है ओर जिस ढंग से वह प्रकद किया 
गया है उसका बीजरूपी प्रतिबिम्ध इस श्लोकरूपी मुकुर में स्पष्ट 
देखने के मिलता है। इस में डह्लिखित पार्थ की हुब्डार इस 
पुस्तक में जगह जगह छुनने को मिलती है । 


आयुवद-महत्व १८४ 


अपने कथन की पुष्टि में पुस्तक-प्रणेता ने अन्‍य शास्त्रों ओर 
अ्न्थों के सिचा वेदों से भी अनेक प्रमाण उद्धत किये हैं। परन्तु 
उन्होंने पुरानी पाथियों ही के भरोसे, अर्थात्‌ उन्हीं के बल पर, 
इतना कठोर सिंहनाद नहीं किया | उन्होने तक से भी काम लिया 
है ओर बहुत अधिक काम लिया है । उनकी दलीलें बहुधा बड़ी 
जबरदस्त हैं| हाँ, कहीं कहीं, वे कमज़ोर जरूर हो गई हैं| परन्तु 
विपत्ती को अपदस्थ करने के लिए बड़े बड़े ताकिक तक सबल 
आर निबंल सभी तरह के काटि-क्रम का प्रयाग करते देखे गये 
ओर देखे ज्ञाते हैं । 

शास्त्री जी ने पहले प्रत्यत्त, अनुमान ओर शब्द इन तीनों प्रकार 
के प्रमाणों का निरूपण किया हे ओर आप्त वाक्यों, अर्थात्‌ शब्द- 
प्रमाण, पर विशेष जोर दिया है। वेदों के आप ईश्वरप्रोक्त 
समझते हैं ओर आझायुर्वद्‌ डढसी वेद-अथव्वे किया ऋग्वेद--का 
उपवेद है। झ्तएव आपकी राय में ऐसे आयुवंद की मद्दतत्ता का 
क्या कहना है। विज्ञान का यह हाल है कि उसको जे थियरी 
( सिद्धान्त ) आज निर्ध्रान्त मानी जाती हे वही कुछ ही समये- 
परान्त श्रान्त सिद्ध हो ज्ञाती है। यह बात मेजर डाक्टर रजीतसिदद 
ने खुद ही कबूल की है। पर चरक ओर सुश्रत आदि ग्रन्थों 
के निर्माता त्रिकालदर्शी ऋषि थे | वे पहुँचे हुए येगी थे। विज्ञान 
की बातें भत्ते ही ध्रान्तसिद्ध हो ज्ॉय, पर सवंदर्शो ऋषियों के 
वाक्य केसे अन्यथा सिद्ध हो सकते हैं। जब ऋषियों के चाक्यों 
का यह हाल है तब आयुर्वेद के जे सिद्धान्त ठेठ वेदों में सो 
विद्यमान हैं उन्हें काटने की शक्ति मनृष्य में ता हो ही नहीं सकती, 
क्योंकि वेद ता प्रत्यत्त परमात्मा का निश्वास हैं। पुस्तककार का 
यह काठिक्रम सात्तर जनों की आस्था ओर अनास्था पर विशेष 
अवलम्बित रहेगा । जे वेदों का ईश्वरेक्त ओर आयुर्वेदविषयक 


श्षद समालोचना-सप्तच्चय 


ग्रन्थों के उत्पादकों के बहुदर्शी येगी मानेंगे वे उसे जरुर ही सच 
समझेंगे । ओरों की बात वही ज्ञानं। वे इस तक-प्रणाली के 
यदि अखणडनीय न समस्छे ते आाइचर्य नहीं । 


इसके आगे शास्त्री जी ने आयुवेद्‌ की उत्पत्ति, राग का अधि- 
छान, रोगों की आनन्‍्तता, रोग का जेकातिक ज्ञान, रोगें के मूल- 
स्रोत आदि का निरूपण किया है। साथ ही, मोक़ा मिलते ही, 
आप एलेपिथी ओर होस्येपेयथो पर निष्ठुर आक्रमण भी करते गये 
है, यथा--“जिसे देखिये वही पाँच रुपये का बकस मँगाकर डाक्टर 
बना बैठा है। 2 » »< किसी दकर में नोकरी भी कर ल्लोजिये 
ओर इलाज भी करते जाइये। कोई काठ कबाड़ की दुकान भी 
खोल लीजिये ओर डाक्टर भी बनते जाइये । जूते भी गाँठते जाइये 
झोर दुर्गापाठ भी करते ज्ञाइये | न कूठ पीस की दिक्कत न घाट 
छान की किब्लत >< » » आ्राप सिफ बूँद टपकाते जाइये। 
बस इलाज ख़त्म | जलचिकित्सा, रश्मि-चिकित्सा शादि की चर्चा 
हम झागे चल कर करेंगे” । 


हमारी मन्द्‌ बुद्धि तो यह कहती है कि शहर शहर आर गाँव 
गाँव में न तो पणिडत शाल्नग्राम शास्त्री ही मिल सकते हैं ओर न 
ध्रभी “मत्युज्य'' आौषधालय ही खुल सकते हैं।शअतएव यदि 
झोर किसी कारण से नहीं तो दयापरचवश होकर ही शास्त्री जी 
इन बू द्‌ टपकानेवाले डाक्टरों के जमे रहने दें । जनता का उनसे 
भूले-भठके ही सद्दी, कुछु लाभ कभी तो है। ही जाता है | एल्तोपैथों 
ध्योर जल-चिकित्सकों आदि के विषय में भी मेरी यही प्रार्थना है। 


इसी तरह आपने ऐल्लोपैथी के भी आड़े हाथों लिया है । उस 
पर ते आपकी बड़ी ही कड़ी फटकार पड़ी है | यूनानी, मिसरानी 
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झादि चिकित्साओं की भी ख़बर आपने लो है। पर सब से 
अधिक काप आपने एलेफपथी ही पर प्रकट किया है। यह केप- 
प्रकाशन आपने ऐसी व्यंग्यपू् भाषा में किया है कि_बिहारी 
की सतसई पर लिखी गई पणिडत ज्वाल्ाप्रसाद की दीका की 
समालोचना भी उसके सामने फीकी मालूम होती है| पुस्तक भर 
में जहाँ कहीं झापने उस पर कुछ लिखा है वहाँ प्रायः बैसी ही 
भाषा में लिखा है| परन्तु यह बात नहीं कि आपने उसके दोष 
ही दोष दिखाये हें, झोर सर्वत्र उसकी नाजायज़ दिल्‍लगों ही 
उड़ाई हो | पृष्ठ ३६ ओर ४० में आपने डसकी शब्य-चिकित्सा 
( सज॒री ) की प्रशंसा भी की है। उसकी मल्-मृत्र-परीत्ता, रुधिर- 
परीक्षा ओर कीठाणु-वीक्षण आदि की पद्धति के भी आप 
शरावश्यक समभझते हैं । आप की राय है कि इन बातों या शाखाओं 
का ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक चिकित्सक का कतंव्य होना 
चाहिए । 

आयुवेद-महत्व के लेखक बेचारी कुनेन पर तो खड्हस्त ही 
हो गये हैं। आपने उसके दोषों का निदर्शन बहुत ही लम्बा-चोड़ा 
किया है | डाक्टरों के थर्मामीटर के भी झाप सदोष समझते 
हैं। जिस मनुष्य के शरीर का स्वाभाविक ताप-मान केवल &७ दर्ज 
का है उसमें यदि *८ दर्ज की गर्मी हो ज्ञाय तो थर्मामीयर जी 
कहेंगे कि बुखार नहीं। पर शास्त्री जी बता देंगे कि बुखार है। 
अतपएव बुखार नापने में थर्मामोटर जी “फेल” झोर शाख्त्री जी 
“पास” ! आपकी तक-पद्धति कहद्दीं कहीं पर बड़ी ही चमत्कारिणी 
हो गई है। उसे देख कर मन में अपूर्ष आनन्द का उद्रक हो उठता 
है। और मनोरञ्षन कितना होता है; इसके उल्लेख की तो ज़रूरत 
ही नहीं । क्योंकि उसकी नाप-तोल का कोई आला अथांत्‌ यन्त्र 
मेरे पास नहीं । 
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यह बात नहीं कि शास्त्री जी ने डाकटरें ओर डाक्टरों ही पर 
चाबुक फटडारा हो; पुराने ढड़ के वेदों के भी आपने अपने 
वागबाणें का निशाना बनाया है | लिखा है-- 

“अनेक वेद्य लाग आज भी बाबा अआादम के ज़माने को बातों 
के रेतने के सिवा एक इज्च भी आगे नहीं बढ़ते। कुम्हार के चाक 
की तरह चाहे जितने जोर से दोड़ें, पर रहते वहाँ के वहीं हैं। 
+ + बुक्त ओर वनस्पतियों की शक्ति में भेद पड़ गया है, परन्तु 
बेद्यों का दिमाग़ आज भी हज़ाशें वर्ष की पुरानी बातों में ही 
चक्कर काट रहा है” । 


शाह्नी जी ने आयुर्वेद के सावंभोम सिद्धान्तों की खूब विशद्‌ 
विवेचना करके उसके महत्व के पाठकों के गले उतार देने की 
यथेष्ट चेष्टा की हे । साथ ही एल्लापैथी में जे! दोष हैं उन्हें, जहाँ 
तक उन से हो सका है, खब स्पष्ट कर के दिखाने में ज़रा भी 
कैार-कसर नहीं होने दो | आयुवद को अवेज्ञानिक सिद्ध करने 
के लिए डाक्टरी के पत्तपाती लेाग जिन दल्लीलों से काम लेते हैं 
उन सब का खणडन करने में आपने कोइ बात उठा नहीं रकखी | 
साथ ही काई दो दज्ञेन कारण बताकर आपने एलेपेथी को काय- 
चिकित्सा के अयेग्य ठहराया है। मेजर डाक्टर रज्जीतसिंह की 
कोंसिलवाली वक्तता का प्रधान झश उद्धत करके उनकी भी 
आपने खूब ही ख़बर ली है। 


डाक्टरों के कीटाणुवाद ( (४०७०४॥-7"४४०७ए ) पर बड़ा नाज़् 
है। विज्ञान-सम्मत चिकित्सा में इन पत्तपाती डाकदरों के अप्रतिभ 
या अपदुस्थ करने के लिए शास्त्री जी ने वेदों से अनेक मन्त्र देकर 
यह दिखाया है कि ये सिद्धान्त तुम्हारे यहाँ अभी कल से ज्ञात 
हुए हैं, हमारे यहाँ तो ईश्वरेक्त पचनें ही में निबद्ध पाये जाते 
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हैं। इसमें सन्देह नहीं कि शास्त्री जी ने जिन मन्त्रों की अवतारण7ः 
की है उनमें इन सिद्धान्तों का बीज अवश्यमेव विद्यमान है। हाँ, 
वह उतना विऋसिन रुप में नहीं है जितना कि इस बीसवीं शताब्दी 
में निम्मित पश्चिमी देशों की पुस्तकों में पाया जाता है। पर है 
वह ज़रूर । आपने राजयक्त्मा ( “?838 ) से सम्बन्ध रखनेवाले 
भी सिद्धान्त वेदों से हे ढ़ निकाले हैं। उनमें कुछ बातें ऐसी हैं 
ज्ञिन का पता डाक्टरी के ग्रन्थों में अब तक भी नहीं पाया जाता । 
राजयक्मा तथा अन्य कई भीषण रेगें से पीड़ित कुछ ऐसे रागियों 
का भी उद्लेख शास्त्री जी ने किया है जिन के असाध्य समभ्त 
कर डाक्टरों ने छोड दिया था। ये सभी रागी शास्त्री जी की 
कृपा से चढ़े हो गये। इस विषय में आपने उन रोगियों शोर 
उनके सम्बन्धित की ध्सली चिटद्दियाँ, अँंगरेज़ी में, ज्यां की न्यों, 
छाप दी हैं। वे इस बात के प्रमाण हैं कि शास्त्री जी कारे शार््री 
ही नहीं, किन्तु सिद्धचिकित्सक भी हैं झौर अन्य वेद्यों तथा 
डाक्ट्रों के परित्यक्त राजरागियां तक के भी आप प्राणदान 
दे सकते है। 

आपकी पुस्तक में क्या है ओर आपके लिखने की शेली केसी 
है, इसका दिग्द्शन मेंने करा दिया। अब आपकी प्रकृत पुस्तक 
का सारांश आप ही के शब्दों में, नीचे देकर, में इस छोटे से लेख 
का समाप्त करता हूँ--- 

“इस निबन्ध में हमने पहले प्रत्यत्त, अनुमान आर झआगम 
प्रमाण दिखाये, झागम-प्रमाण का सब से अधिक महत्व दिखाया, 
उसमें वेदों की सर्वश्रेष्ठठतत का प्रतिपादन किया, वेद्विरेाधियों 
के लिये भी वेदों का महत्व मानने के बाध्य करने वाली मह॒षि 
गेतम की ( न्‍्यायद्शन की ) युक्ति दिखाई, मन्त्र ओर श्ायुववेद्‌ 
के कारण वेदों की सत्यता सिद्ध करने का मार्ग दिखाया, वेद 
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झौर श्ायुर्वेद की विशेषता बताई, अन्य चिकित्सा-पद्धतियों के 
साथ आयुर्वेद की तुलना की। ऋग्वेद में आयुर्वेद के मुलतस्वों 
ओर प्रधान सिद्धान्तों का दिग्द्शन कराया, ध्यायुर्वेद्‌ के विरोधियों 
की आलोचना की ओर वर्तमान वेदों के कुछ दोष भी दिखाये 
एवं वेदों में आयुवंद के महच्च ओर प्रतिष्ठा-प्रतिपादक प्रमाणों का 
उल्लेख भी किया! । 

लीजिए, सब कुछ तो कर दिया। अब रही क्या गया ? वेदों 
की सत्यता सिद्ध करने का मा्ग तक तो दिखा दिया गया। अब 
यदि काई उस मार्ग से न जाय, कोई ओर ही माग हू ढ़ निकाले 
ता, बतानेवाले का क्‍या दोष ! 


[ ज्ञून १६२६ | 
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खोज-विषयक रिपोर्ट 
[| १६ ] 


हिन्दी-पुस्तकों की खोज का काम बड़े महत्व का है। खाज 
को बड़ी जरूरत भी है। हिन्दी-साहित्य के बहुत लोग तुच्छ द्वष्ट 
से देखते हैं। वे कहते हैं कि उसमें है ही क्या । उनकी इस भ्रमपूर्ण 
भावना का यह खोज दूर कर सकती है। हिन्दी के मजितने ही 
अधिक अ्रन्धों का पता चलेगा उतना ही अधिक महत्व उसक्रे 
साहित्य का बढ़ेगा। काशी की नावरी-प्रचारिणी सभा इस काम 
के कई साल से कर रही है। पर जे लेग यह काम करते हैं 
उन्हें झोर भी कितने ही काम करने पड़ते हैं। इस कारण वे 
इस काम में जितना चाहिए उतना समय नहीं खर्च कर सकते | 
तथापि ज्ञा कुछ उन्होंने इस विषय में किया है और अब भी कर 
रहे हैं उसके लिए हम लोगों के उनका अवश्य ही कृतज्ञ होना 
चाहिए | इस काम में एक ओर भी बाधा है। वह रुपये को कमी 
है। गवर्नमेंट सहायता अवश्य देती है, पर बह पर्याप्त नहीं। 
यदि वह कृपा करके अपनी सहायता की मात्रा कुछ अधिक कर दे 
ते यह उपयेगी काम झोर भी अच्छी तरह है। सके | कुछ दिन 
हुए. दुःख के साथ खुना था कि गबनमेंद इस थोड़ी सी सहायता 
का भी बन्द करना चाहती है । आशा है, सर जेम्स स्यस्टन पेसा 
न करेंगे। छिपी पड़ी हुई पुस्तकों के प्रचार से राज्ञा और प्रज्ञा 
दोनों के लाभ है। अझतएव सहायता बन्द्‌ कर देना बड़ी भारी 
भूल होगी | 

गवनमेंट प्रेस, इलाहाबाद, ने तीन साल की खोज की रिपोर्ट 


की एक कापी कृपा करके हमें भेज्जी है। यह १६०६, ७, ८ ईसची 
की रिपोर्ट है। २६ झगस्त १६०६ के लिखी जाकर यह तेयार 
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हुई थी । छपी १६१२ में | प्रकाशित हुई है अब १६१३ में । यह दीघ- 
सूचरता अच्छी नहीं | यह रिपेट प्रयाग के इंडियन प्रेस में छपी है। 
इसमें कोई ४०० पृष्ठ हैं। पर असल्न रिपेार्ट २० ही सफे की है। 
बु देलखयड के पेलिटिकल एजन्द के अधोन जितनी रियासत हैं 
उन्हीं में की गई खाज की यह रिपाट है । इसके पहले, १६०५ की 
ज्ञा रिपार्ट निकल चुकी है उसका भी सम्बन्ध इसी बु देलखण्ड 
की खान से है। वह और यह, ये दोनों रिपेट, बु देलखणड ही में 
विद्यमान पुस्तकों की हैं । इन्हों में बु देलखण्ड की खोज का काम 
समाप्त कर दिया गया है। बुदेलखणड में रियासतों के सिचा 
धन्यत्न खेज करने, और खोज का कुछ अधिक समय तक जारी 
रखने, का सुभीता शायद नहीं । इसी से चार हो वर्षा में वहाँ की 
सलेाज खतम कर दी गई। पर क्लत्रपुर, चरखारी, दतिया झोर 
समथर आदि रियासतों के सिवा इस खणड में अन्यत्र भी हिन्दी की 
हज़ारों पुस्तकें हैं। कोंच, ज्ञेतपुर, कुलपहा ड़, जाखतलोन, तालबेहट 
आदि ही का लीजिए। हु ढ़ने से यहाँ हज़ारों पुस्तकों का पता चल 
सकता है। जाखलोौन में हमने अपनी आँखों से अनेक पुस्तक 
देखी हैं। बु देलखणड ओर बैसवारा हिन्दी-कवियों का घर है। 
वहाँ अनन्त प्रन्थ-रल्न छिपे पड़े हैं। खाजनेवाला चाहिए । पर यह 
काम अम-साध्य और धन-सापेत्ष है। अत््य जो कुछ खेाज हो 
गई वही बहुत है। पर इससे यह न समझना चाहिए कि इस 
प्रान्त में खोज का काम समाप्त हो गया; खोज के लिए झब झोर 
ज्ञगद नहीं । 

जिन तीन घर्षो' की खोज का उठल्तेख इस रिपा् में है 
उनमें सब मिला कर १०८३ पुस्तकों का पता लगा और उनका 
संत्तिप्त विचरण आदि भी लिखा गया। इनमें ८७३ पुस्तकों ही के 
कर्ताओं का पता चला; शेष २१० पुस्तकों के व्ेखकों का 


शण 
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श्र 


नाम-धाम नहीं मालूम हे! सका। ये ८७३ पुध्तक ४४७ कवियों की 
रखी हुई हैं। इन कवियों में से १९० तो वु देलखण्ड ही के कवि हैं। 
१३१ आर प्रान्तों के हैं, ओर ८५ ऐसे है ज्ञिनके वसति-स्थान का 
पता नहीं चला। बचे १०१, से वे कवि अभी कल्न के हैं। 
अतणव पुरानों में उनकी गरिनतो नहीं हा सकती । खोजे हुए 
ग्रन्थों में एक बारहवीं, एक तेरहवीं आर बाईस पन्द्रहवी सदी के 
हैं। शेष सब सेालहवीं से लेकर उद्नीसवीं सदी के। रिपाट में 
कई उपयेगी नक्शे हैं। बु देलखणड के कवि, अन्यत्र के कि, 
ध्रज्ञात-निवास कवि, अर्वाचीन कवि-इन सब के झह्न्थादि का 
विवरण अलग अलग दिया गया है। इससे रिपाट की उपयेणगिता 
बढ़ गई है ओर हर कक्षा के कवियो ओर उनके रचे हुए ग्रन्थों का 
विषरण जानने में बहुत खुभीता होता है। इसके सिवा रिपिर्द के 
अन्त में कवियों ओर श्रन्थोी की नामावली भी रिपे्ट के सम्पादक 
ने लगा दी है। यह ओोर भी अच्छी बात हुई हे। 

इस रिपोद में ज्ञिन पुस्तको के नाम आदि का निर्देश है 
उनमे से अधिकांश कुछ भी महत्व नहों रखतीं । परन्तु हिन्दी- 
साहित्य में ऐसी ही पुस्तकों का बाहुल्य है। अतएव खोज करने- 
बालो का इसमें कुछ भी दोष नहीं। परन्तु साथ ही इसके इसमें 
ऐसी भी कुछ पुस्तकों का उल्लेख है जो बहुत कुछ महत्व रखती 
हैं। इनमें से कई एक राजनीति, घनुविद्या, शालहोात्र, वेद्यक आदि 
पर हैं। 

रिपोर्ट के सम्पादक ने रिपोट में बु देलखणयड के कवियों ओोर 
उनके आश्रय देनेवाले राजों पर जो कुछ लिखा है वह विचार- 
पूर्वक लिखा है। उससे उस समय के बुदेलखण्डी राज़ों ओर 
राज-पुरुषों के पिद्याव्यासकु ओर कविता-प्रेम का अच्छा परिचय 


मिलता है। 
स० स०--१३ 
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इस रिपार्ट के दूसरे पृष्ठ पर लिखा है--' प्रसिद्ध कवि 
पद्माकर की दे ओर पुस्तकों की प्राप्ति हुई है-- एक ते जपनना- 
लहरी, दूसरी जगतसिंद विरुद्याचल्ली ”। परन्तु हमारा निवेदन है 
कि पद्माकर की जअपुनालहरी की प्राप्ति हुए ओर डसे छपे हुए 
बहुत समय हुआ । हमने उसे लड़कपन में पढा था । 

ज्लेसा ऊपर कहा गया है, इस रिपेट में तीन प्रकार के कवियों 
के नाम आदि का निर्देश हं-अर्थात्‌ बु देलखण्ड के कवियों का, 
घअन्यत्र के कवियों का, ओर ऐसे का जिनके रहने का स्थान 
ज्ञात नहीं । पर इनमें से केवल बु देलखगण्ड के कवियों के श्रथों ही 
के आधन्त के नमूने दिये गये हैं। श्न्य दोनों प्रकार के कवियों के 
ग्रन्थो के केवल नाम, प्ृष्ठसंख्या, वछेो।कसंख्या, प्रष्ठों को त्म्बाई- 
चौड़ाई इत्यादि ही देकर सनन्‍तेोष किया गया है। यह शायद 
इसलिए किया गया है जिसमें रिपे्ट बहुत बड़ी न हो जाय | 
बात यह हुई है कि बु देलखणड के कवियों ही के अ्रन्थों को प्रधानता 
दी गई है। यह अशुचित जान पढ़ता है। जो प्रन्थ बहुत ही कम 
महत्व के हैं उनके नमूने यदि न भी दिये जॉय तो कुछ हानि 
नहीं; चाहे वे जहाँ के कवियों के भनन्‍्थ हों । पर जो ग्रन्थ महत्वपूर्ण 
हैं--साहित्य की दृष्टि से ज्ञिकका सूज्य विशेष हे--उनके नमूने जरूर 
देना चाहिए था। अतणएव जिन भ्रन्थों के नाम इस रिपोट में हैं 
'उनमें से ऐसे बेसे प्रन्‍्यों का यदि केवल नामादि-निदेश कर दिया 
जाता ओर महत्वपूर्ण समो अन्यों के नमूने दे दिये जाते तो विशेष 
ज्ञाभ की बात हाती । 

इन रिपोर्णी में एक बात ओर भी होनी चाहिए । प्राप्त हुए 
अच्छे अच्छे ग्रन्थों का परिचय कुछ अधिक विस्तार से देना 
चाहिए | लिखना चाहिए कि वे किस दरजे के भन्‍्थ हैं, उनमें कया 
क्या गुण हैं, उनके प्रकाशन से कुछ लाभ की सम्भावना है या 
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नहीं | यदि दो चार भी भ्रन्थ विशेष उपयेगी समझे जाये ओर 
खोज के अध्यत्त उनके विषय में ग्रपनी खुलासा सम्मति दे दे तो, 
सम्भव है, पुस्तक-प्रकाशन का काम करनेवाले डन भ्रन्‍्थों को 
प्राप्त करके उन्हें छुपा कर  ऋाशित करने का प्रयत्न करें। 
रिपोर्ट के सूल आअश में सम्पादक-महाशय प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तकों 
का उदतन्ेख अवश्य करते हैं, पर वह काफी नहीं। रिपोर्ट के 
आरस्स में लिखा हैः-- 

४ [॥6 धी5000 श"ए 0 8 ४६079 ० फिकक798, 08760 फिवर- 
आक्षाप& 2+8॥080 679, ॥0 008 /20॥8 छाते (708५७ 76078, 
0ए 086 #औिप[80, छ0 क0०08 [॥॥ 80 8879५ 88 06 ए6७/ 
]288 #ै. 42 ७70 88 98]002779 00 & 08606 770९१ ९६४७7" 
(व 086 0 6 ०७।8०7४४७० पंप 42358, 8 ए७ए७ए 
#8708707&)]8, 


आर्थात्‌ू-रामचरित-रामायण नाम की एक पुस्तक मिलती है । 
उसमें रामचन्द्र की कथा है। वह दोहा ओर चोपाई छन्दों में है। 
उसकी रचना भूपति नाम के किसी कवि ने की है। वह बहुत 
पुरानी, अर्थात्‌ १२५५ ईसवी की, है। अतएव वह प्रसिद्ध भक्त 
तुलसीदास के भी बहुत पहले की हुई। यह बात स्मरणीय हें-- 
इस पुस्तक की प्राप्ति एक अनूठी बात हे । 


परन्तु इतना ही लिख कर चुप न हो जाना चाहिए था। 
इस पर कुछ अधिक विचार करना चाहिए था। क्योंकि तुलसीदास 
के कई से वर्ष पहले की बनो हुई रामायण को प्राप्ति सचमुच ही 
साहित्य-सम्बन्धिनी अनोखी घटना है। 

भूषति कवि पर रिपोर्ट के भोतर जो नोद दिया गया है 
डसमें कोई विशेष बात नहीं । वह यह है-- 
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( २०, 5. ) 


भूपति की यह पुस्तक जब इतने महत्व की समझ्की गई 
तब उसका नमूना ज़रूर देना था। पर भूपति बुदेलखणड के 
कवि न थे । इस कारण नमूना नहीं दिया गया । उनकी पुस्तक के 
परिचय में केघल इतना ही लिख दिया गया है कि उसमें १४ पन्ने 
हैं और उसकी शछोक-संख्या १७५ है। पुस्तक की कापी दतिया 
की द्रबार-ल्लाइब्रेरी में हे । यदि इस पुस्तक से कुछ सतरे नमूने 
के तौर पर दे दी जातीं ता डसके रचनाकाल का अनुमान करने 
में बहुत सुभी ता होता । 

यह १४ पन्‍ले की पेथी, यदि वद्द तुलसीदास के पहले की भी 
हो, कोई महत्वपूर्ण रामायण नहीं मानी जा सकेगी । 


ऊपर दिये गये इस रिपोर्ट के अंगरेज्ञी नोट में भूषति-कृत 
भागवत द्शमस्कन्ध के जिस अन्ुघाद का उल्लेख है उसका 
पचिय १६०२ ईसवी की खोज की रिपा् के पृष्ठ ७६ई पर 
दिया गया है। यह पुस्तक ' 70077])909” ( अपू्ण ) ओोर 
४ प007760: ” ( अशुद्ध ) है। यह “केथी ” लिपि में है और 
गेरखपुर में एक मद्दाशय के पास है। इस अपूर्ण, अशुद्ध शोर 
कैथी में लिखी हुई कापी का सन-सम्वत्‌ विश्वसनीय नहीं । 
यह कापी १८५७ सम्वत्‌ की लिखी हुई हट । इसके अन्त में है-- 

* संवत्‌ तेरह से भये चारी अधीक चालीस ' इसी से इसका 
रचना-काल संवत्‌ १३४४ बताया गया है। पर जोधपुर-निषासी 
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मुंशी देवीप्रसाद्‌ जी ने इसे ग़त्नत ठहराया है। इस विपय में उनका 
जो लेख आअगरत १६११ की सरस्वती में निकज्ना हे उसमें उन्होंने 
इस पर अच्छी तरह विचार किया है। उनके पास इस दृशमस्कन्ध 
की एक कापी; फारसी-अत्तरो में, है। उसमें लिखा है-- 
“ संवत्‌ सतरे से हते चार अधिक चालीस 

इसके अनुसार यह पुस्तक १७४४ में बनी थी। मुन्शी जी को 
कापी शुद्ध ओर सम्पूर्ण है। उसमें मूपति ने अपना नाम-धामः 
ज्ञाति-पाँति, रहने का स्थान आदि सब लिख दिया हैं। उससे 
जो नमूने मुन्शी जी ने दिये हैं उनकी भाषा साफ कह रही है कि 
वह ६०० वर्ष की पुरानी नहीं । संबत में हेर-फेर लेखकों के प्रमाद्‌ 
से हुआ जान पड़ता है। उसकी मूत्र प्रति में--“ संवत्‌ सतरह शै” 
रहा होगा | नकल करते समय किसी प्रति में 'सतरह का *स 
भूल से रह गया दागा ओर 'त! पर ' ए! की मात्रा लग गई होगी। 
इस तरह 'सतरह ' का “तेरह ' हो गया होगा। यदि यह अनुमान 
ठीक है तो भूपषति की रामायण तुलसीदास की रामायण से 
पुरानी नहीं। झतणए्व उसकी प्राप्ति कोई विशेष उढ्लेख-येग्य 
बात नहीं । रिपोर्ट के सम्पादक इन बातों के ओरों की अपेक्षा 
झधिक समझ सकते हैं। यदि वे इस विषय पर विचार करके 
भूपति के समय का निश्चय कर देते ते बहुत अच्छा होता । 

रिपार्ट में कहीं कहीं छापे की भूलें रह गई हैं। पृष्ठ 5६ पर 
3 ४0॥787 का 3७058 कप गया है। प्राच्यदेश के नाम रेोमन- 
लिपि में त्िखने के जो नियम हैं उनका भी ठीक ठीक अनुसरण 
नहीं किया गया । पृष्ठ ३३२ में '060 7?7%880 ? है; पर आगे 
पृष्ठ ३२४ में--' 0०09 7?7"988909&  छप गया हे | 


[ ज्ञून १६१३ | 
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हिन्दी-नवरल्ल 
[ २० | 

इलाहाबाद में नागरी-प्रवद्धिनी नाम की एक सभा है। उसके 
घन्‍तगंत एक झर छोटो सी सभा है, जिसका नाम हिन्दी-प्रन्थ- 
प्रसारक मण्डली है | यह मण्डली अच्छे अच्छे नवीन ग्रन्थ ओर 
धन्य भाषाओं के अच्छे अच्छे भन्‍थो के अनुवाद प्रकाशित करने 
के उद्देश से स्थापित हुई है। काई भी इसका सभासद्‌ हो सकता 
है। सभासदों के इस मण्डली की प्रकाशित पुस्तकें मुक मिलती 
हैं। उ्देंश इसका प्रशंसनीय है छिन्दी-नवरत्न इस मण्डली की 
प्रकाशित की हुई पहली पुस्तक है। बाबू माणिक्यचन्द्र जैनी, बी० 
ए०, एल-एल० बी० इस मण्डलती के मन्त्री हैं। इन्हींने इसकी 
पक कापी हमारे पास समालेचना के लिए भेजी है। 


पुस्तक-सम्बन्धिनी साधारण बातें 


इस पुस्तक के तीन भाइयें ने मिल कर लिखा है। उनके 
नाम हैं--(१) पणिडत गणेशविहारी मिश्र, (२) पणिडत श्याम- 
विहारी मिश्र, एम० ए० ओर (३) पणिडत शुकदेवधिहारी मिश्र, 
बी० ए० । इनमें से अन्त के दो महाशयें से हिन्दी-प्रेमी बहुत समय 
से परिचित हैं । पहले महाशय का नाम श्भी कुछ ही दिलनें से 
सर्व-साधारण के सामने ञआने लगा है । इस पुस्तक में इन तीनों 
महाशयें के हाफटान चित्र हैं। पुस्तक मद्दाराजा छतपुर के समपित 
हुई है। उनका भी पक चित्र पुस्तक के आरस्भ में है । 


पुस्तक अच्छे चिकने काग़ज़ पर, अच्छे--न बहुत बड़े, न बहुत 


छलोटे--टाइप में. छपी है। बड़ी ही खुन्दर जिल्द बंधी हुई हे । 
छपाई का काम प्रयाग के इंणिडियन प्रेस का है । पुस्तक के पुट्े पर 
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पुस्तक का, लेखकों का ओर प्रकाशक मण्डली का नाम खुनहते 
अत्तरें में हैं। पुस्तक के वाह्य, आश्यन्तर, दोनें ही रूप बहुत 
ल्ुभावने हैं | 

पुस्तक में सब मिलाकर कुछ कम साढ़े चार सो पृष्ठ हैं। 
सूल विषय नो आंशों में घिभक्त है। प्रध्येक अंश में एक एक कवि 
पर निबन्ध है। इन कवियें के नाम ओर निबन्धों की पृष्ठ-संख्या 
इस प्रकार हे-- 


( १ ) तुलसीदास कर रे १४० 
(२ ) सूरदास हा हि ३२ 
( ३ ) देव शा कर ४६ 
(४) बिहारी है | श्द 
( ५ ) भूषण ६... क क १६ 
( ६ ) केशवदास , शी हम 8१ 
( ७ ) मतिराम दे कर र्‌] 
( ५) चन्द्‌ , ला हित ३१ 
( ६ ) दरिश्न्द्र ४२ 


इसके सिवा ३१ पृष्ठों की एक भूमिका है | प्रकाशकों का निवे 
दून, सूचीपत्र, परिशिष्ट शोर अशुद्धि-संशोधन आदि कोई १८ षृष्ठों 
में हैं। समय की कमी के कारण सूरदास, भूषण, केशवदास ओर 
चन्द्‌ चरदायी पर लिखे गये निबन्ध, जिनकी पृष्ठ-संख्या केवल 
१२३ है, हम नहीं पढ़ सके। झतणवच इस लेख में पिशेषतः अवब- 
शिष्ठटाश ही की समालोचना होगी । 


लेखकों का विचार-स्वातन्त्र्य 


अंगरेजी भाषा की उच्च शित्ता पाये हुए पणिडतों में हिन्दी-प्रेम 
का द्वाना ही बहुत बडी बात है। इन प्रान्तों में इस बात का प्राय 


$़ 
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अभाव सा है । फिर, हिन्दी के अच्छे अच्छे कवियों के प्रकाशित 
ओर आअप्रकाशित अन्ध ढँढ़ ढूँढ़ कर उनका अध्ययन करना ओर 
उन पर निबन्ध लिखना ऐसे पणिडतों के लिए और भी बहुत बड़ी 
बात है | ऐसे कवियें की कषिता की समालाचना करना ओर 
निर्भय होकर उनके गुण-दोषों के दिखलाना ओर भी प्रशंसा की 
बात है। झतणव, ऐसी पुश्तक का प्रकाशित होना हिन्दी के 
सोभाग्येदय का सूचक है | ओर देशों के नहीं, तो सारत के कवियों 
में कालिदास का आसन आअवश्य ही सब से ऊँचा है। ऐसे महा- 
कवि को भी महाराज की पदवी नहीं धाप्त हुई | काई उसे कात्ति- 
दास महाराज-नहीं कहता | परन्तु श्रीरामचन्द्र जी के परम 
भक्त ओर महात्मा होने के कारण तुलसीदास का--गुसाई जी 
महाराज'--कहते हमने सेकडों आदमियों के अपने काने खुना 
है। जिस महात्मा के सम्बन्ध में लेगें! का यह विश्वास है कि 
बह मुद्दों को जिन्दा कर देता था--विधवाञओं के सधवा कर देता 
था-ओर पापियों को पुण्यात्मा बना देता था उसो की परम 
पुनीत मानी गई रामायण के गुणों का चर्शन करके उसके दोषों 
का भी निःसड्रोच होकर उद्घाटन करना लेखकें की न्यायशीलता, 
मानसिक इृढ़ता ओर सत्यपरता का परमेज्ज्वल उदाहरण है। 
ज्ञो मनुष्य समाज के भय की परवा न करके अपने मन की बात 
कह डालने से नहीं हिचकता उसके मानसिक बल ओर वीरत्व 
की जितनी प्रशंसा की जाय कम है। जिस समाज में विचार- 
स्थातन्य नहीं वह चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता। झोर 
ज्ञिस साहित्य में स्वतन्त्र-विचार-पूण पुस्तकें नहीं वह कभी उन्नत 
नहीं ह। सकता। हिन्दी के सोभाग्य से इस पुस्तक के लेखकों में 
विचार-स्वातव्य है । यह लेखकों के किए कम गोरव की 
बात नहीं । 
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लेखकेी ने तुलसीदास की कविता में ज्ञिन दोषों की उद्धा- 
धना की है उनमें से ऋछ का उढ्लेख नीचे किया ज्ञाता है-- 

(१) कवितावलो के कुछ कब्ित्तों में छन्दोमड़ है--पृष्ठ २२। 

(२) सुन्द्र-काणड' में हनूमान ने कई काम बड़ी ही बहादुरी 
के किये। परन्तु, यह कह कर कि--डमा न कछु कपि की 
आझधिकाई--प्रभु प्रताप जे कालहि खाई'---तुलसीदास उनके सारे 
यश के गाहक बन बेठे | पृष्ठ ४७ । 

(३) खुन्दर-काणड में मन्दोदरी के सामने रावण का सीता से 
यह कहना अनुचित हुआ कि यदि--'तू एक बार मेरी ओर 
देख ते तो मन्दोदरी आदि रानी ( रानियाँ ? ) तेरी अनुचरो करें! 
( हो ज्ञाय ? ) पृष्ठ ४८। 

(४) “अंगद-पैज् में राज-सभा की ( के? ) गास्मीर्य्य का ध्यान 
नहीं रखा गया है! | पृष्ठ ५८। 

(५) उत्तर-काणड में--'ज्ञान दीपक के परम परिश्रम से जलाये 
जाने ओर परम खुगमता से ब॒च्ध जाने का कथन कुछ उपद्ाासास्पद 
हो गया है । पृष्ठ ६४ । 

(६) 'कलिमल ग्रसेड'--इृत्यादि दोहा लिखकर गेस्वामी जी 
ने नानक, कबीर ओर दादू आदि के ग्रन्थों की निन्‍दा की है। 
पृष्ठ ६४। 

(७) बाल-काणड के अन्तगंत आझाकाश-वाणी में 'मनु सत्यरूपा 
के स्थान पर कश्यप अदिति का नाम भ्रमवश आगया हे'। 
पृष्ठ ७3 । 

(८) विभीषण राजद्रोही ओर विश्वासघाती थे। तुलसीदास 
ने रामायण में उनके चरित का जे! वर्णन किया है--रावण से 
बिगड़ कर रामचन्द्र जी के पास चला जाना ओर हनूमान को 
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सीता का पता बतलाना झादि--डससे घिभीषण का चरित बड़ा 
ही निन्‍्ध है| गया हे । पृष्ठ ८८ । 

(६)--“'दशरथ वृद्धावस्था तक कामी बने रहे! | पृष्ठ ६२। 

(१०)--गास्थामी जी से रामभक्ति के मारे इसका ९ केकेयी 
का ) शील शुण ठीक न उतारते बना ओर देधी सी कह कर इसे 
उन्होने अन्त में पूरी पिशाची कर डाला ओर महा अनुचित बातें 
इसके मुँह से कहा डालोीं' । पृष्ठ ६४ । 

(११)--पऐ्रेसे महात्मा ओर भद्दाकवि के बिना सेचे 
(स्त्रियां की ) इतनी प्रचणड निनन्‍दा करना अनुचित था!। 
पृष्ठ २१० | 

(१२)--परशुराम ओर लक्ष्मण के विवाद का वर्णन गेस्पामी 
जो के सहज गास्भीय्ये के बिलकुल ही अयेग्य है! । पृष्ठ ११६। 

(१३)--रामचन्द्र के विषय में परशुराम के मुंह से--संभ् 
सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोध' कहलाकर तुलसीदास 
ने--'परशुराम की पूरी नोचता दिखा दी है! ; ओर फिर--“में 
तुम्हार अनुचर मुनिराया' आदि लक्ष्मण से कहलाकर मानों 
परशुराम के सूर्् बनाया है। पृष्ठ ११७ । 


(१७)--'रामचन्द्र की महिमा बढ़ाने के गेस्वामी जी ने 
धन्यदेवताओं की प्रायः निन्‍दा कर दी है । सती-मेोह इस कथन 
का पूर्ण प्रमाण है'। रामचन्द्र का सती के अपना प्रभाव दिखाना 
“बहुत ही अनुचित हुआ | 'सती से कूठ बालाना भी अनुचित 
हुआ! | मरते समय सती का-- हरि से बर मँगपाना भी बेजा 
है? । पृष्ठ ११४। 

(१५)--रामचन्द्र के विधाह को शाभा बढ़ाने के लिये तुलसी- 
दास ने मद्दारेव के विवाह की शोभा बिगाड़ दी । प्रृष्ठ ११५। 
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(१६)-महादेव से यह न कहत्ताना चाहिये था कि- अनुज 
जानको सहित निरन्तर बसहु राम प्रभु मम डर अन्तर! क्या 
महादेव जी लक्ष्मण का भी ध्यान धरते थे ? परन्तु गेास्वामी ने 
उसमें ( उससे ? ) भात्ष कीशों के निकाल दिया यही उनकी 
बड़ी ( ? ) अनुभप्रह हुई! | पृष्ठ ११५। 


(१७)-<5त्तर-काणड में तुलसीदास ने नारद, शिष, विरिश्वि, 
सनकादि के भी लेभ, माह, काम का शिकार बना डाला। 
पृष्ठ १९१५ | 


(१८) 'ज्ञा सम्पति सिव रावणहिं दीन्हि दिए द्स माथ । 

से। सम्पदा बिभीषनहिं सकुशि दोन्हि रघुनाथ---इस दोदे 
से तुलसीदास की--निन्दा को चूत्ति पूरो तरह प्रगद होती है! । 
पृष्ठ ११५ । 


(१६)--गेसस्वामी जी ने--'ब्राह्मणो के मांसाहारी लिखा है 
शोर यह भी लिखा है कि वे क्षत्रियां का परासा खाते थे! । 
पृष्ठ ७२ । 

लेखकों के दिखलाये हुए गेस्वामी जो के इन तथा अन्य दोषों 
से काई सहमत हो या न हो, यह ते बात ही दूसरी है। कहने 
का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जे बात लेखकों की समझ्त में 
जैसी जान पड़ी है उसे उन्होंने निर्भयतापूू्वक कह डाला है। 
समालेाचक में इस गुण का होना बहुत ही अभिनन्द्नीय है। 
लेखकों ने तुलसीदास की रामायण तथा इतर भ्रन्थों में ये और 
अन्य अनेक दोष जे दिखलाये हैं उनमें से कितने ही दोषों के 
काव्यदृष्टि से हम दोष नहीं समझते | उनके सम्बन्ध में हम लेखकों 
से सहमत नहीं। परन्तु; खेद है, इस लेख में हम उन पर, 
विस्तारभय से, कुछ नहीं लिख सकते । शुर्पणखा का नासाकर्ण- 
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होन किया जाना एक महत्वपूर्ण घटना है। परन्तु लेखकों ने 
इस विषय में अपनी काई राय नहीं दी । उन्हें इस पर यह ज़रूर 
लिखना था कि वे इसे उचित समसते हैं या अनुचित | बालिवध 
पर भी उन्होंने अपनी स्वतन्त्र सम्मति नहीं प्रकाशित को । उन्होंने 
जे यह लिखा कि शत्र का छल से मारने में तुलसीदास ने कोई 
दोष नहीं समझता, से तो तुलसीदास की बात हुईं | यदि लेखक 
महोदय भी यह लिख देते कि वे इस घद्ना का कैसी समझते हैं, 
तो उनकी भी राय मालूम हो जाती । 


इससे यह न समझना चाहिए कि लेखकों ने इस पुस्तक में 
तुलसीदास के विशेष करके दोष ही अधिक बतलाये हैं। नहीं, 
उन्होंने गासॉई जी के अनेक गुणों के भी उद्लेख यथामति किये 
हैं। परन्तु; यहाँ पर, उनके निर्देश की विशेष ध्यावश्यकता नहीं, 
क्योकि पुराने कवियों के गुणों का उदलेख करना कोई नई बात 
नहों ओर न वेसा करने के लिए मानसिक बल्ल ही की 
अपेत्ता है । 

पुस्तक की उपादेयता 

लेखकों ने तुलसीदास के ग्रन्थों का बड़े परिश्रम से पाठ करके 
उनकी कविता की. उसमें वर्णन की गई घटनाओं की, ओर उनमें 
डह्जलिखित पान्रों के स्वभाव आदि की आलोचना की हे। अन्य 
कवियों के ग्रन्थों आदि की समालोचनाये यद्यपि उन्होंने उतनी 
बारीकी से नहीं की, तथापि उनके अधलोकन से भी साधारण 
पाठकों के उन कवियों के सम्बन्ध की अनेक बाते मालूम हो 
सकती हैं। उनके जीवनचरित, उनके भ्रन्थों के नाम झोर विषय, 
उनके निर्म्माण का काल, ओर, लेखकें के विचारानुसार, उनकी 
कविताओं के गुण-दोष आदि जानने का हिन्दी-नवरल' अच्छा 
साधन है। 
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काटनिक चित्र 


एक के छोड कर झचशिष्ठ जितने चित्र इस पुस्तक में हैं सब 
काव्पनिक हैं। लेखकों का कथन है कि वे देश, काल, सामाजिक 
अवस्था और अपनी अपनी कविता की वण्य-पस्तु-स्थिति के 
आधार पर बनाये गये हैं। परन्तु इस तरह बनाये गये चित्र कहाँ 
तक ठीक है! सकते हैं, यह बात विचारणीय है | इस पुस्तक के 
तीनों लेखक सहादर भाई हैं। पर सब के वस्त्र-परिच्छुदो का ढंग 
जुदा जुदा है; उनके चित्र इस बात के प्रमाण हैं। एक ही समय 
के; एक ही नगर के, एक ही घर के मनुष्यों में जब इतना भेद-भाष 
है तब जिन्हें हुए सेकड़ों वर्ष बीत गये ऐेसे कवियों के कह्पना- 
प्रखूत चित्र किस तरह उनके यथा रुप-रकु ओर कपड़े-ले के 
व्यज्ञषक हो सकते है ? देवी-देवताओं झोौर कथा-कटद्दानियों के कडिपत- 
पात्रों की बात जुदी है । ऐतिहासिक पुस्तकों में ऐेतिहासिक पुरुषों 
के कव्पित चित्र देने से उनका महत्व अवश्य कम हो जाता है। 
इसके सिघा, इस पुस्तक में दिये गये कढिपत तित्रों में यों भी कितने 
ही दाष है। देव, भूषण, विहारी ओर केशव के सिर पर प्रायः 
एक ही तरह की पगड़ियों हैं, जे मध्य-प्रदेश ओर महाराष्ट्र देश ही 
के निवासियों की पगड़ियां से विशेष मेत्न खाती हैं। जूत सब के। 
उठी हुई नाक के पहनाये गये हैं--बेसे जूते जसे आज कल पशञ्चाब 
में बनते है। मतिराम ओर उनके शिष्यें के चपकन तो बिलकुल 
ही मराठी-फेशन के हैं । उनके ओर उनके एक शिष्य ने जिस ढंग 
से डुपद्टा डाला है वह ढंग भी आज कल के महाराष्ट्रों दही का है। 
क्या मतिराम के समय में इसोी तरह डुपट्टा लिया जाता था ? 
घविह्ाारी और देव के समय में भी क्या गले में इसी तरह डुपद्दा 
डाला जाताथा ? पुराने जमाने के जामे ओर पटके का प्रचार 
कब ओर कहाँ था ? देव जी लम्बा चपकन पहने, पगड़ी रकरे, 
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डुपद्टा इाले-सजे बज़े--बैठे हुण कविता लिख रहे हैं। क्या कवि 
पूरी पेशाक पहन कर ही कविता करने बैठते हैं ? विहारी के चित्र 
में जे दृश्य दिखाया गया है उसके वर्णन में, नीचे, यह दोहा है-- 

सेकछ्ु मिरोरत रसिक मनि लखहु विहारीलाल । 

नर नारिन को न्हान हैं तकत खरे ढिग ताल ॥ 

लेखकेा ने जिसे महाकवि की उपाधि दी है उसे इस तरह 

ताल्लाब के किनारे मेक्त मराइते हुए खड़ा करना ओर यह कहना 
कि नरों ओर नारियेों, दोनें के, स्नान करते समय, देखने ही के 
लिए ये यहाँ झाये हैं, बहुत ही अनुचित जान पड़ता है । 


कवियों का श्रेणी-विभाग 

जिन कवियों के चरित ओर जिनकी पुस्तकों की शा तोचनायें 
हिन्दी-नवरल् में हैं उन्हें लेखकों ने रल्ल-भेणी ( (0१०४७/-४९१ (2888? ) 
में रकखा है | परन्तु इस श्रेणी का लक्तण क्या है, यह उन्होंने नहीं 
बताया | यह कवि साधारण श्रेणी का हे, वह नीच श्रेणी का; 
इसकी कविता उससे उत्तम है, उसकी उससे; यह अमुक की 
श्रेणी का है, वह अमुक की.। यह ते लेखकों का कथन मात्र हुआ; 
यह कोई लक्तण नहीं । वे अपनी रुचि के अनुसार जिसके जेसा 
चाहें समझ सकते हैं । यदि किसी के रामायण से आ्हा अच्छा 
जचे तो वह उसे ही रत्न समझ सकता है। पर यदि वह यह 
चाहता हो कि ओर लोग सी उससे इस विषय में सहमत हें तो 
उसे अपने मत की पुष्टि में कुछ कहना भी चाहिए। ऐसा करने 
ही से ओर लोग उसके मत की सारता या असारता की परीक्षा 
कर सकेंगे लेखकों ने पहले तो तुलसीदास आदि नो कवियों का 
रत्न-श्रेणी में रक्खा हे । फिर इस श्रेणी के भी तीन टुकड़े किये 
हें-“इृहत्वयी, मध्यत्रयी भर लघुतचयी | पहली त्यी में तुलसी, सूर 
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ओर देव को उन्होने रखा हे; दूसरी में बिहारी, भूषण ओर 
केशव के ओर तीसरी में मतिराम, चन्द और हरिश्चन्ध के । 
पहली त्रयी के तीनो कवियों की योग्यता उन्हेंने एक सी ठहराई 
है; किसी का किसी से रत्ती भर भी न्यूबाधिक नहीं समझता । 
दूसरी ओर तीसरी त्रयी के कवियें की योग्यता या महत्ता उसी 
क्रम से उन्होंने न्‍्यूनाधिक निश्चित की है ज्ञिस क्रम से उनके नाम 
उन्होंने दिये हैं। इस श्रेणी ओर त्रयी-विभाग ने इस विषय के 
शोर भी अधिक जटिल कर दिया है। अब, यदि, कोई झोर 
विद्वान्‌ देव की पुस्तकों के विचारपूर्वक पढ़ कर यह निश्चय 
करे कि उनका द्रजा बाबू हरिश्चन्द्र से भी नीचे है तो उसके 
झोर प्रस्तुत लेखकें के निश्चय की ज्ञॉच किस तरह की ज्ञाय 
ओर दोलनें पत्तों में से बात किस की मानी ज्ञाय ? 

हिन्दी-नवरल के लेखकों के चाहिए धा कि पहले वे रलश्रेणी 
के कवियों का लक्तण लिखते। वे दिखलाते कि कोन कोन बातें 
हाने से किसी कवि की गणना रत्न-कवियों में है। सकती है | फिर, 
कवि-रल्लो की कविता-दीप्ति की भिन्न भिन्न प्रभाओ की मात्रा 
निर्दिष्ट करते; जिससे यह ज्ञाना जा सकता कि कितनी प्रभा होने 
से बृहत्‌, मध्य ओर लघु-तयी में उन कवियों का स्थान दिया जा 
सकता है। यदि वे ऐसा करते तो उनके बतलाये हुए ज्ञक्तणों की 
जाँच करने में सुभीता हाता--तो लोग इस बात की परीक्ता कर 
सकते कि जिन शुणणों के होने से लेखकों ने कवि के कषिरल की 
यद्वी के योग्य समझता है वे गुण वैसे ही हैं या नहीं; ओर वे 
प्रस्तुत कवियों में पाये भी जाते हैं या नहीं । परन्तु उन्होने ऐसा 
नहीं किया । प्मतएव जे। त्ञोग उनके इस श्रेणी ओर तयी-विभाग 
के बिना परीत्ता ही के, झ्याँख बन्द कर, मान लेना चाहेंगे वही 
मान सकेंगे । 
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लेखकों ने आचाये झोर महाकथि की पदवियों का भी स्पष्टी- 
करण नहीं किया । उन्होंने अपनी इस पुस्तक में इन पदवियो का 
बाँद-चूं ट बड़ी ही उद्यारता से किया है। झतएव इस विषय में भी 
वही एतराज़ किया जा सकता है जे! श्रेणी-विभाग के विषय में ऊपर 
किया गया है। झलड्भागरशाख्त्र में महाकाव्य के जे ल्लत्तण, संस्क्रत 
में, निर्दिए हुए हैं उन लक्षणों से अन्वित काव्य लिखनेवालें के 
लेखक भी यदि महाकधि समझते हैं। तो वे लक्षण उनके सभी 
नवरल्न-कर्वियों के काव्यों में नहीं घटित होते । 

होमर ओर बिल, शेक्सपियर झोर मिल्ठलन, व्यास ओर 
वाल्मीकि, कालिदास ओर भवभूति का अपने अपने साहित्य में 
ज्े। स्थान है खूर और तुलसी का प्रायः वही स्थान हिन्दी में है। 
अथवा यह कहना चाहिए कि सूर ओर तुलसी हिन्दी में प्रायः 
उसी आदर को द्वष्टि से देखे ज्ञाते हैं जिस दृष्टि से कि ये डह्लिखित 
कवि संस्कृत ओर अँगरेज़ी आदि भाषाओ में देखे जाते हैं। जिन 
खूर और तुलसी के अ्रन्थों की पूजा फ्ोपड़ियों से लेकर राज-प्रसादों 
तक में होता है, जिनके कविता-कुखुमों के, छोटे से लेकर बड़े तक, 
सादर अपने सिर पर धारण करते हैं; जिनकी उदच्च-साव-पूर्णं 
उक्तियाँ पापियों के पुणयात्मा ओर अधाम्मिकों के धार्मिक बनाने 
का सामथ्य रखती है; जिनके सदुपदेश ओर सरस पद्य खुन कर 
दुराचारी भी सदाचारी हो जाते हैं ओर पाषाण-हृदयेां के भी हृदय 
पिघलन उठते हैं; उन्हीं से देवकवि को रत्ती भर भी कम न समझना 
कदापि युक्तिसद्भत नहीं माना जा सकता । जिसने उद्च भावों का 
उद्बोधन नहीं किया; जिसने समाज, देश या धम्म॑ को अपनी 
कविता द्वारा पिशेष लाभ नहीं पहुँचाया; जिसने मानव-चरित्र 
के उन्नत करने योग्य सामग्री से अपने काव्यां का अतलंकुत नहीं 
किया--वह भी यद्‌ महाकवि या कषिरतल माना जा सकेगा तो' 
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प्रत्येक देश क्या, प्रत्येक प्रात में भी, सेकड़ों महाकवि झोर कपिरत्न 
निकल आवदेगे। 


लखनऊ-निषासी परणिडत ब्रजनारायण चकबसस्‍्त उदं के अच्छे 
कषि है। कुछ समय हुआ, उन्होंने “हिन्दूस्तान-रिव्यू” के दो अड्डों 
में उद्‌ं-कवियां पर एक निबन्ध लिख कर प्रकाशित किया था। 
उसमें उन्होने कुछ कवियों की अत्यधिक प्रशंसा की थी | एच० 
एल० सी० नामक एक महाशय ने उन कवियों का उस प्रशंसा का 
पात्र नहीं समझा | अतएव उन्होंने चकबस्त जी के लेख पर एक 
श्राक्षेप-पूर्ण छोटा सा लेख, “हिन्दुस्तान-रिव्यू” की झाक्टोबर- 
नवम्बर १६११ की सम्मिलित संख्या में, प्रकाशित किया है | एच० 
एल्ा० सी० जी के लेख का कुछ अंश हम नीचे उद्ध्चत करते हैं। 
चकबस्त जी के प्रशसित कवियों के घिषय में वे लिखते हैं-- 
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हमारी समझ में एच० एल० सी० महाशय का कहना बहुत 
ठीक है। उनका कथन लेखकों के महाकधि मतिराम आदि के 
विषय में भी पूरे तोर पर घटित हो सकता है। उन्होंने मनुष्य- 
समाज को उन्नत करने, अतल्तोकिक आनन्द देनेवात्े द्वृश्य दिखाने 
शोर प्राकृतिक नियमों का उद्घाटन आदि करने के विषय में भी 
कुछ किया ? नहीं, तो फिर वे भह्टाकषि, कविरल ओर परमेत्तम 
कंषि होने के केसे अधिकारी माने जा सकते हैं ? 


हिन्दी में यदि कोई कविरल कहे जाने येग्य कषि या मद्दाकषि 
हुए हैं तो वे खूर और तुलसी ही हैं| रस, भाव, अतलड़ार, . छन्दः- 


र्‌ 
नशा ७ करताकाफकाकारजशकातबणा अनाापहरत वा 5 चात्रपाप:फ कप न 
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 शाख्र ओर नायिका-मभेद के परिज्ञान से मनुष्य-जाति का बहुत ही 
कम उपकार हो सकता है। इन विषयेां पर दे एक छोटी मे।दी 
पुस्तक लिखनेवाले मतिराम जैसे कवि भी यदि रतल्-श्रेणी में 
परिगणित हो सकेंगे तो यही कहना पड़ेगा कि 'रल' शब्द अपने 
ठीक अर्थ में नहीं व्यवह्त हुआ । कहीं उससे ह्वीरे का अर्थ लिया 
गया, कहीं केवल काँच का । मतिराम, देव शोर भूषण चाहे जितने 
अच्छे कवि रहे हों, पर क्या उनके ग्रन्थ उतने ही महत्वपूण हैं 
जितने कि सूर और तुलसी के ? फिर, वे खूर ओर तुलसी की श्रेणी 
की सीमा के भीतर किस तरह आ सकते हैं ? खूर शोर तुलसी के 
ग्रन्थों में कुछ चिशेषता अषश्य हे, जिसके कारण उनका इतना 
अधिक प्रचार ओर इतना अधिक आदर है। ओर, देव तथा 
मतिराम धझादि के ग्रन्थों में तदपेत्ता कुछ हीनता अवश्य है, जिससे 
उनका इतना प्रचार ओर आदर नहीं | झ्रतण्व ये सब एक ही 
श्रेणी के कवि नहीं । खूर झोर तुल सीं में अवश्य समता है। मति- 
राम, भूषण, देव, केशव झोर घिहारी में समता है, पर पिशेष 
नहीं । चन्द अपने ढँग के एक ही हैं। और बाबू हरिश्चन्द्र तो सब 
से निरातते हैं। लेखकों ने अपने नवरत्न-कवियों के जे तीन तयी- 
भेद्द किये हैं वे स्वयं ही इस बात के प्रमाण हैं कि ये सब एक कत्ता 
के कवि नहीं | आरम्भ में लेखकों ने हिन्दी-नवरत्न का जो ध्थ 
लिखा है--''साहित्य के नव सर्वोत्तम कवि!--उसके भी 'नव” ओर 
'स्वे' शब्द्‌ परस्पर विरोधी हैं। - 


तुलसोदा[स 


जितने शब्द हैं, चाहे वे जिस भाषा के है, सब के ञअथों की 
सीमा निर्दिष्ट है। प्रत्येक शब्द ने अर्थ विशेष पर झपना अधिकार 
सा कर लिया है। उस से उतना ही अर्थ निकलता है; न कम न 
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अधिक | अर्थ पर ध्यान न देकर शब्दों का अनिबंन्धता-पूवक 
प्रयाग करने से प्रबन्ध में विश्टद्ुलता भा जाती है । यदि कोई कहे 
कि अ्रमुक कवि का अमुक काव्य सवात्तम है। ओर, फिर, कुछ 
दूर आगे चल कर, वही उस कवि के किसी ओर काव्य के विषय 
में भी कहने लगे कि वह भी सर्वोत्तम है, या उसकी बराबरी का 
काव्य किसी भाषा में हे ही नहीं, तो उसकी कोन सी बात मानी 
जाय--पहली या दूसरी ? अथवा, केवल दो चार भाषाओं का 
जाननेवाला केाई विद्वान यदि यह कहे कि प्मुक प्रन्थकार के 
अझमुक प्रन्थ की समता इस दुनिया की किसी भाषा का केई ग्रन्थ 
नहीं कर सकता तो उसकी इस उक्ति या सम्प्रति का कोई किस 
तरह विश्वसनीय या मान्य समझ्केगा । इस तरद् की बातें किसी 
इतिहासकार के ग्रन्थ में यदि पाई जाये तो उसके इतिहास का 
महत्व कम हुए बिना नहीं रह सकता । इतिहास-लेखक की भाषा 
तुली हुईं होनी चाहिए । उसे बेतुकी बातें न हाँकनी चाहिए। 
घतिशयेक्तियाँ लिखना इतिहासकार का काम नहीं | उसे चाहिए 
कि पह प्रत्येक शब्द, घाक््य ओर वाक्यांश के अर्थ का अच्छी तरह 
समभ्त कर उसका प्रयाग करे। यह भी परमेत्तम, वद्द भी परमोात्तम, 
वह भी सर्वात्तम--इस तरह की भाषा उसे न लिखनी चाहिए। खेद 
की बात है, इस पुस्तक के लेखकों ने अनेक स्थत्तों में शब्दार्थ का 
ठीक ठीक विचार नहीं किया। वे छिन्दी का इतिहास लिख रहे 
हैं ओर हिन्दी-नवरल का इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाते हैं । 
श्रतणव उनकी भाषा में ऐसे देषों का होना दुःख की बात है। 
जब किसी वस्तु के सब्वाश का ज्ञान हो जाता है--जब उसके 
प्रत्येक ग्रवयव तक के पूर्ण ज्ञान से हृदय लबालब भर जाता है 
झोर वह ज्ञान स्पष्टतापूवक एक निश्चित रुप में अनुभूत होने 
लगता है--तभी घद्द शब्दों द्वारा स्पष्टतापू्षक झोरों पर प्रकट 
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भी किया ज्ञा सकता है। ज्ञान का झाभास जितना ही चु घला 
होगा शब्द्बित्र भा उसका उतना ही ध्ुु धला ओर अस्पष्ट होगा । 
ठप्पा ज्ञितना हो प्रच्छा होता हे, नक॒श भी उसका उतना ही अच्छा 
होता है। जब दस पाँव वह्तुओ को पारस्परिक तुलना करने-- 
प्रय्येक के गुण-दाष को जाँच करके. गुणानुसार, उनकी पारस्परिक 
उच्चता या भनुच्बता निश्चित करने--की आवश्यकता होती है तब 
ते उन वस्तुओं के सब्वाश का झोर भी अधिक स्पष्ट ज्ञान प्राप्त 
करना पड़ता है। ऐसा ज्ञान न प्राप्त करने से उसका प्रकदीकरण 
कभो स्पष्ट नहीं होता | यह भी उत्तम, वह भी उत्तम ञझोर सभी 
उत्तम-ऐसी ही दशा में कलम से निकलता हे | 

लेखकों ने इस पुस्तक में 'उत्तम' शब्द का बेहद व्यय किया 
है-व्यय क्या अप-ब्यय कहना चाहिए। किसी किसी पृष्ठ पर तो 
वह तीन तीन चार चार दफे आागया है। उदाहरण के लिए भूमि- 
का ही के उनतीसवें प्रृष्ठ पर उसका प्रयाग पाँच दफे हुआ हे। 
उत्तम, उत्तमतर, परमेात्तम, सर्वोत्तम, उत्तमात्तम, अतिउत्तम 
इत्यादि श्नेक रूपों में चह इस पुस्तक में प्रयुक्त हुआ है। इस 
कारण इस शब्द की अर्थ-मय्यादा अनेक स्थलों में नष्ट हो गई है । 
लेखका को राय में--'निवाज, हरिकेश झोर लाल परमेत्तम कवि 
थे! | आलम, शेख, गज्न आदि भी 'परमेत्तम कषि थे!। दत्त, 
सदल, बेनी भ्ादि भी 'बहुत उत्तम कवि थे। तिस पर भी-- भाषा 
बहुत ही उत्तम' लिखने ओर 'उत्तम कबित्त ओर सवेया बनाने” 
के कारण मतिराम को झ्ेखकों ने महाकयि बनाकर उन्हें नवरत्र 
की पदवी दे दी ओर नेवाज आदि के 'परमात्तम कवि' होने पर 
भी उन्हें नवरल में रखने लायक न समझा | अतएव लेखकों के 
वपरम' 'उत्तम' झोर “उत्तमात्तम' आदि शब्द अनेक स्थलों में 
अपने प्राकृतिक अर्थ के बोधक नहीं । उनका प्रयेग-बाहुद्य 
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निरथक है। कृपाराम 'कवि-शिरामणि' होकर भी और “परम 
मनोहर दोहे! लिख कर भी विद्दारी की बराबरी के न समझे गये । 
मलिक महम्मद्‌ जायसी ने 'परमोत्तम प्रेम-प्रन्थ/ लिखा, शोर 
नरसेया तथा हरिदास ने 'महात्मा' होने के सिवा 'परसात्तम 
कविता' भी की । तिस पर भी वे केशवदास के पास आसन पाने 
के अधिकारी न समझे गये । इस दशा में लेखकों के 'शिरेामणि 
भहात्मा' और 'परमेत्तम' शब्द उस अर्थ के बोधक नहीं माने जा 
सकते जे अर्थ उनसे निकलना चाहिए। भूमिका के छुब्बीसवें पृष्ठ 
पर लेखक-महाशयों ने लिखा हे--'उत्तम कथषि भी बहुत हुए पर 
बहुत ही अच्छे कवियों का एक प्रकार से अभावष सा रहा'। 
इससे ठीक ठीक कोई यह नहीं कद सकता कि उनके “उत्तम! ओर 
'बहुत ही अच्छे” में पररुपर कितना भेद है और कोन विशेषण 
कितनी अच्छाई ओर उत्तमता का सूचक है | उनके लिखने के ढंग 
से तो यही जान पड़ता है कि बिना विशेष सोच-विचार के उन्होंने 
इस पुस्तक में छोटे-बड़े, कवि, महाकबि, महात्मा और तद्तिर-- 
सभी के लिए मनमाने “उत्तम', 'परमेाततम' और “उत्तमात्तम' विशे- 
घणों का प्रयाग किया है। झअतएव कवियों की उत्तमता या घअचु- 
त्तमता से सम्बन्ध रखनेवाली उनकी सम्मतियाँ मानने योग्य 
नहीं । उनके जे! जी में आथा हे लिख दिया है। आझापदे ने “उत्तम! 
शब्द का ध्रथ--368, ॥508]070, #076770४|. +27680, 
(07०७४७४:--क्िया है; और 'परम' का श्रर्थे भी प्रायः वही, 
धर्थातू---78॥98/0, (3680, (080 65086॥।670, (४7/9०५0०४४ किया 
है । परन्तु लेखकों के उब्लिखित कितने ही काव्यकर्तती ॥9000]० 
०5००)॥७॥४ कवि होकर भी रत्न-पदवी पाने के याग्य नहीं समझे 
गये। इस कारण इस बात की झोर भी अधिक आवश्यकता थी 
कि रल-शभ्रेणी के कवियों का लकत्तण साफ शब्दों में अच्छी तरह 
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लिख दिया जाता | उसके न लिखे ज्ञाने शोर लेखकों के द्वारा 
'उत्तम' ओर 'परमात्तम' आदि विशेषणों के बेहद झोर बे-हिसाब 
प्रयुक्त होने से लेखकों की अनेक बातों में बेतरह शेथिल्य और 
असंयत भाव आगया है । 


लेखकों ने जब होमर ओर शेक्सपियर आदि के ग्रन्थ झँगरेजी 
में पढ़े हैं तब, बहुत सम्भव है, उन्होंने जानसन के कचिचरित ओर 
गिबन तथा ढ्यकी के इतिहास भी पढ़े होंगे। ग्रतणव यदि वे इन 
प्रन्थकारों की रचना ओर शब्द-प्रयाग की तुलना अपनी इस 
पुस्तक की रचना ओझोर शब्द-प्रयाग से करेंगे तो उन्हें तत्काल ही 
मालूम हो ज्ञायगा कि दोनों में कितना अन्तर है | इतिहास-लेखक 
ने जिसके लिए जे। बात कह दी वह यदि, बिना उसकी इच्छा ही 
के, ओरों के विषय में भी घटित हो गई तो वह इतिहास-लेखक 
धच्छे लेखकों में नहीं गिना जा सकता । 


लेखकों ने रामचरितमानस को 'संसार-साहित्य का मुकुठ' 
( पृष्ठ ३८ ) माना है ओर अयोध्या-कायड के एक एक अत्तर का 
शझसाधारण ( पृष्ठ ५१ ) समझता है। आप लोगों की राय में इस 
काण्ड की 'रचना संसार के समस्त-साहित्यो की रत्न है! । 'ऐसी 
मन-माहनी ( ? ) कविता” झाप साहदबों ने किसी भाषा में नहीं 
देखी' । तुलसीदास की कविता के विषय में आपकी राय है कि 
डसके-- शब्द शब्द में अद्वितीय चमत्कार देख पड़ता है! | अयेषध्या- 
काणड में रामचन्द्र ओर भरत की बातचीत के समान--सवोड्ु- 
सुन्द्र वार्तालाप कराने में किसी भाषा का कोई भी कि समर्थ 
नहीं हुआआा है! | लेखकों कौ-जानिबकारी ( ? ) में तुलसीदास 
से बढ़ कर कभी किसी भी भाषा में कोई कवि संसार भर में कहीं 
नहीं हुआ! । रामचरितमानस की नौचे दी हुईं चोपाइयाँ देखिए-- 
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जे। पुर गाँऊँ बसहि मग माहीं | तिनहिं नागसुर-नगर मिहाहीं॥ 
केहि खुकती केंहि घरी बसाये | धन्य पुन्यमय परम सखुहाये ॥ 
जहें जहँ रामचरन चत्ति जाहीं। तेहि समान अमराचति नाहीं ॥ 
परसि राम-पद-०दुम-परागा | मानति भूरि भूमि निज भागा ॥ 


इनके विषय में अब लेखकों की राय सुनिए-- 


“नम्बर तीन पर जे चार चोपाई ( चोपाइयाँ,! ) उद्धत की 
हुई हैं उनमें जितना साहित्य का सार कूट कूठ कर भरा है उतना 
शायद्‌ संसार-सागर ( ? ) के (की ? ) किसी भाषा के किसतों 
पद्य में कहीं भी न पाया जायगा | जहाँ तक हम लेगें ने कविता 
देखी या सुनी है हमने इन पंक्तियों का सा स्वाद कया आंग्रेज़ी क्या 
फारसी क्या हिन्दी क्या उ्दूं क्‍या संस्क्तत, किसी भी भाषा में 
कहों नहीं पाया | 


इन सम्मतियों के सम्बन्ध में हमें इतना ही कहना है कि किसी 
इतिहासकार या प्रतिष्ठित लेखक के ऐसी अगंलारहित बातें 
लिखना ओर ऐसी अत्युक्तियाँ श्रपनी लेखनी से निकालना शोभा 
नहीं देता । संसार अनन्त, काल अनन्त, भाषायें अनन्‍्त। मनुष्य 
की उम्र थोड़ी । इस दशा में सारे संसार की सारी भाषाश्ं के 
सारे साहित्य का कितना ज्ञान मनुष्य का हो सकता है, यह पाठक 
ही समझ देखें। किसी एक भाषा के साहित्य का सर्वाड्जीण ' 
परिचय होना दुःसाध्य है; फिर सारी भाषाओं का ! लेखक क्या 
इस बात का दावा कर सकते हैं कि अंगरेजी, फारसी शोर 
संस्क्रत-भाषाओं के भी सारे काव्य उन्होंने देख डाले हैं ? यदि नहीं, 
ते उनके ऐसी भुवनव्यापिनी अध्युक्ति न कहनी चाहिए । उन्होंने 
झपनी दे एक पूर्वोक्त उक्तियों की सीमा के--शायद”, 'जान- 
कारी' और 'जहाँ तक हम लोगों ने कविता देखी या सुनो है'-- 
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से परिमित कर दिया है । यह सच है, परन्तु मनुष्य की धत्पन्नता 
के खयात्न से उन्हें दुनियां भर की भाषाओं की बात कदापिन 
कहनी चाहिए थी। रामायण के संसार-साहित्य का छुकुझ बताने 
शोर रामचन्द्र-भरत की बात-चीत के सद्ृश संवाद लिखने में 
किसी भी भाषा के किसी भी कवि के असमर्थ ठहराने में तो आप 
त्लागो ने शायद' ओर '“जञानकारी' के प्रयाग की भी झावश्यकता 
नहाँं समझती । प्रतण्व, दुःख से कहना पइता है कि आपकी इस 
तरह की उक्तियां का आदर समझदार आझादमी कभी नहीं कर 
सकते | आपके कथन से यह भाव घध्वनित होता है कि आपकी 
राय में व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, होमर, शेक्सपियर आदि 
कि उफी के भी अन्य साहित्य का मुऊुठ होने की येाग्यता नहीं रखते। 
रखता हे केवत्त रामचरितमानस, जिसके प्रत्येक शब्द में आप 
लोगों को “अद्वितीय चमत्कार! देख पड़ा है । 

लेखकों की राय में“ समस्त 'बालकाणड उत्तमात्तम बन पड़ा 
है! ओर अयेध्या कागड की - “रचना अन्य काणडों से इतनी उत्तम- 
तर है कि इसकी प्रशंसा करने के लिये कोष में शब्द नहीं! | अन्त 
में, ६४ पृष्ठ पर, आप लोगों ने अयेध्या-कायड के पहछा ओर 
बाल-काणड के दूसरा नम्बर दिया है। से यहाँ पर आपका 
उन्तमतर' शब्द “त्तमात्तम' से भी बढ़ गया ! “उत्तमात्तम' शब्द 
सर्वोत्तम का बाधक होकर भी उसे 'उत्तमतर” से हार माननी 
पड़ी! “५. 

विनयपत्रिका के विषय में लेखक महोदयों की राय है-- 
५विनय-सम्बन्धी ऐसा अद्भुत ओर भाव-पूर्ण श्रन्थ हमने अब तक 
किसी भी भाषा में नहीं देखा” | मालूम नहीं, आपने किन किन 
भाषाओं के कौन कोन विनय-सस्बन्धी ग्रन्थ देखे हैं। संस्कृत में 
स्तुतिकुसुमाअलि नाम का एक ग्रन्थ हैे। उसके विषय में भी यदि 


२१८ समालोचना-सप्तच्चय 


काई संस्कृत विद्वान्‌ अपनी सम्मति प्रकट करता तो बहुत 
धच्छा होता । 

कष्ण्गीतावल्ली के झाप लोगों ने बड़ा ही विशद' ग्रन्थ 
बतताया है। पर किस आधार या प्रमाण पर आपने इसे 
तुलसीदास-कृत निश्चित किया, यह नहीं लिखा । तुलसीदास ने 
ते प्रायः रामचरित ही का गान किया है। अतणएव कुछ प्रमाण 
देना था कि यह तुलसीदास ही की रचना है और किसी दूसरे 
की नहीं; झोर इसकी कविता तुलसीदास की धन्यान्य कविता से 
कहाँ तक मिलती-ज्ुलती है । हु 

श्राप कहते हैं--“ रामचन्द्र जी ने अयेाध्या लोठते समय पहले 
प्रयाग ओर अयोध्या का दर्शन करके तब त्रिवेणी जी में स्नान 
किया इसमें काई श्ाश्चर्य की बात नहीं हे, क्योंकि पिमान ऊँचा 
डठने के कारण प्रयाग से अयेध्या देख पड़ना शअसम्भव नहीं ?? 
इस पर हमारा निवेदन है कि उस ज्ञम्ताने में गीधो तक की दृष्टि 
'शझपार ! थी। सैकड़ों येजन दूर की चीज़ें वे देख सकते थे । 
रामचन्द्र जी ने प्रयाग से ४८५ मीत्त दूर फेज्ञाबाद देख लिया तो 
सचमुच ही क्या श्ाश्चय्ये ! विज्ञानवेत्ताओं को कुछ ध्ाश्चय्ये 
हा तो हो सकता है, ओरों के नहीं | कषि और कवि-कर्म्म के 
ज्ञाता ऐेसी बातों पर आश्चर्य नहीं करते | मालूम नहीं, ल्तेखकों 
ने इस बात पर क्‍यों ज्ञार दिया | हनूमान्‌ जी एक पव्वंत-शिखर 
उखाड़ कर लड्ढा के उड़ गये; भरतजी उस शिखर समेत उन्हें 
अपने बाण पर बिठला कर लड्डू भेज देने के तेयार हुए, दशरथ 
के द्वार पर ऐसी ऐसी भीड़ें हुई कि पहाड़ भी यदि वहाँ पड़ता 
तो पिस कर 'रज़ ' हो जाता। यह भी तो सब तुलसीदास जी ने 
व्विख्ा हैे। कपियों की खष्टि में भी क्या सबत्र सम्भवनीयता 
दूँ ढ़ी जातो है ? ४ | 
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लेखकों ने तुलसीदास के जन्म-समय के विषय में लिखा हे 
कि उनका--जन्म ... ... -.- ..- संबत्‌ १४८६ में हुआ था । बस, 
जैसे उन्हें गोस्वामी जी का जन्मपत्र मिल गया हो | प्रमाण-स्वरूप 
इस घिषय में कुछ तो लिखना था | डाक्टर प्रियसंन आादि ने भी 
यदि तुलसीदास का जन्‍्म-संवत्‌ यही माना तो मानने दीजिए । 
वे इतिहासकार होने का दावा नहीं करते। परन्तु नवरल के 
कत्ताओं ने इस पुस्तक का इतिद्दास से घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया 
है। अझतएच उन्हें तो अपने इस मत के पुशोकरण में कुछ ज़रूर ही 
कहना था । 


इसी तरह झाप लोगों ने भूपति कषि के विषय में लिखा है 
कि उन्होंने संवचत्‌ १३४४ में भागवत के दशम स्कन्ध का अनुवाद 
हिन्दी में किया। परन्तु मुंशी देवीप्रसाद जी ने इस बात के 
निर्मंत सिद्ध कर दिखाया है। उन्होंने भूषति ही के ग्रन्थ से यह 
प्रमाणित कर दिया है कि उसकी रचना संघत्‌ १७४४ में हुईं थी 
१३४४ में नहीं । 


चाल्ुक्य-वंशी कुमारपाल, सन्‌ ११४३ इसवी के वक्लगभग, 
झगिहलवाड़ का राजा था। उसका पुक चरित जिनसणगडन गणि 
ने लिखा है; दूसरा जयसिह खूरि ने; तीसरा चरित्रसुन्दर गणि 
ने; ओर चौथा, प्राकृत में, हेमचन्द्र ने । इनमें से कोई अ्रप्राप्य नहीं 
सुना गया। परन्तु नवरत्न के लेखक कहते हैं--“ संचत्‌ १३०० के 
ब्रगभग कुमारपालचरित्र नामक एक ग्रन्थ किसी कवि ने बनाया 
पर यह ग्रन्थ अब आप्राप्य है” । किस कुमारपालचरित से आपका 
मतलब है, नहीं मालूम । क्या किसी हिन्दी के भी कुमारपाल- 
चरित का आपके पता मिला है ? यदि हां, तो डसके विषय में 
झापकेा अपने मन की बात साफ साफ ल्िखनी थी। इतिहास के 


॥; 

। 
हि 
ही 
| डी 
। | 
| 
४ 
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लिखने वालों के समझ वू् कर और खूब क्ान-बीन करके अपने 


विचार प्रकट करने चाहिए | 
लेखकों का कथन है कि विद्वानों की सम्मति में तुलसीदास 
संस्कृत के अच्छे ज्ञाता न थे ओर यह बात विशेषणों के अधिक 
प्रयाग पं एक स्थान पर व्याकरण की एक अशुद्धि आ जाने से 


ठीक प्रतीत होती है! | परन्तु आपने उस एक अशुद्धि को नहीं 


बतत्ताया | आपकी ऐसी ऐसी त्रढियों के देख कर दःख होता 
है। उस एक अशुद्धि के बतला देने में कोन बड़ा परिश्रम था। 
लोगों के मालूम तो हो जाता कि वह कोन सी अशुद्धि है जिसे 
विद्वान अशुद्धि मानते हैं ओर जो उनकी राय में तुलसीदास के 
अच्छे संस्क्रतज्ष न होने का प्रमाण है! विशेषणों का अधिक प्रयेग 


भी यदि अच्छी संस्कृत न जानने का प्रमाण हो सकेगा तो बाण 


कवि को संस्क्रत से बिलकुल ही झनभिज्ष मानना पड़ेगा, क्ष्योंकि 
इस कवि की कादम्बरी में विशेषणों का अत्यधिक बाहुल्‍य है। 
लेखकों की सम्मति के अनुसार तुलसीदास ने संस्क्ृत-व्याकरण- 
सम्बन्धिनी एक भूल की है। परन्तु नागरी-प्रचारिणी सभा के 


सम्पादित रामचरितमानस में सात आठ श्रशुद्धियों का उछ्ल्तेख 
है। यथा--(१) ' विज्ञानधामादुभो ', (२) ' सद्धस्म॑वर्मो ,' (३) “ केकी- 


एठाभनीलं, (४) 'पाणों नाराचचाप॑,” (५) ' मनभ्ड्डसड्िनो , 
( ६ )'कुन्द्रन्दुद्रगो रखुन्द्र +” (७) 'कारुणीक कलकजञ्जञलोचन ,! । 
इन सब की रामायण के सम्पादकों ने--" संस्क्ृत-व्याकरण से 
अशुद्ध ” बतलाया है। “'नमामीशमीशान निर्वाणरूप॑' आदि स्तुति 
के तो उन्होंने--“ संस्क्ृत-व्याकरणानुसार बहुत ही शअशुद्ध ” 
कहा है। वे सब स्थल भशुद्ध हैं या नहीं, इसका विचार संस्क्रत के 
अच्छे वेयाकरण ही कर सकते हैं। परन्तु, कुछ भी हो, नागरी 


.._, श्रचारिणी सभा के सदस्यों ने स्पष्टतापूषक कद् तो दिया कि 





| कर 
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उनकी समझ में ये ये स्थल शअशुद्ध हैं। नवरत्न के लेखकों को 
विद्वानों की सम्मत्यनुसार एक ही अशुद्धि मिली; ओर उसका भी 
उन्होंने उठलेख न किया । प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या संस्कृत 
के अच्छे ज्ञाताओं से भी यदा कदा व्याकरणसम्बन्धिनी भूलें 
नहीं हो ज्ञातीं ? 

तुलसोदास ने रामचरितमानस में, जैसा कि उन्होंने बाल- 
काणड के आरभ्म में कह भी दिया है, संस्कृत के घमनेक भ्रन्थों के 
भावों का सबन्निविश किया है । यह बात उनके अच्छे संस्क्रतज्ञ 
होने का प्रमाण है। कहीं कहीं पर इन भावों के उन्‍्हेंने ऐसी 
खुबी से घटा बढ़ा कर रक्‍खा है कि उनकी सुन्दरता सूल से भी 
घिशेष बढ़ गई है| खेद है, इस पुस्तक के लेखकों ने भावों के ऐसे 
बिम्ब प्रतिबिम्ब वाक्षे दो चार स्थलों के भी उदाहरण नहीं दिये । 
संस्कृत, अंगरेज़ी, उ्दु ओर फारसी के साहित्य का मन्थन करके 
भी क्यों उन्होंने ऐसा नहों किया, कुछ समर में नहीं ह्याता | जिन 
भाषाओं के ज्ञानने की सूचना उन्होने इस पुस्तक में दी है उनमें 
संस्कृत भी है। तो क्‍या संस्कृत के किसी ग्रन्थ में उन्हें काई भाष 
ऐसा नहीं मिला जिसका गुम्फन ग़ुसाई जी ने रामचरितमानस में 
किया हो ? यदि ऐसा हुआ हो ते हम यही कहेंगे कि उन्होंने उन 
ग्रन्थो को अच्छी तरह देखा ही नहीं , बिना देखे ही उन्होंने लिख 
दिया कि रामायण संसार के साहित्य का मुकुठ है। उनकी इस 
पुस्तक का तुलसीदास-पिषयक निबन्ध पढ़ते समय हम जेसे 
अ्रव्पक्ष को भी संस्कृत की ऐसी अनेक सूक्तियाँ स्मरण हो आई 
जिनका भावार्थ गेोसाई जी की उस कविता में, किसी न किसी 
रूप में, वतंमान है जिसे लेखकों ने डछत किया है, या जिसका 
उन्होने हवाला दिया है। उदाहरण के लिए पुस्तक का १३६ वाँ 
पूछ्ठ देखिए । वहाँ लिखा है-- 
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“अंगद का राज्य छिन गया था इस कारण उनके यह ज्ञान 
पड़ा कि ब्रह्मा ने चन्द्रमा का सार भाग हर लिया झतः डसकी 
छाती में छेद है| गया? ,--- 

इसे पढ़ते ही हमें नेषधचरित का यह ज्छोक याद झा गया-- 

हृतसारमिवेन्दुमएडलं दमयन्तीवदनाय वेधसा। 
कृतमध्यबितल॑ विलोक्यते ध्रतगम्भीरखनीलनीलिम ॥ 

उपर उद्धत किये गये हिन्दी-नवरल्न के वाक्य में पाक्य- 
विच्छेशक एक भी चिन्ह का न होना भी बहुत खटठकनेषघाली 
बात है । 

रामचरितमानस पर एक बहुत ही उपादेय ओर मनेरक्षक 
पुस्तक लिखी ज्ञा सकती है. | तुलसीदास को कविता की 
विशेषतायें; तुलसीदास कौ उपमायें; तुलसीदास का चरित्र- 
चित्रण; तुलसोदास के प्राकृतिक दृश्य, तुलसीदास की राजनीति; 
तुलसीदास की साधारण नीति; तुलसीदास की वर्णित देशभक्ति; 
पित॒भक्ति, श्रातृभक्ति, मातृभक्ति और पतिभक्ति--आदि पर लिखने 
के लिए बहुत सामग्री हे | खेद की बात है, हिन्दी-नवरल्ल के विद्वान 
लेखकों ने इस सामग्री का यथेष्ट उपयेाग नहीं किया | जहाँ कहीं 
इन विषयें पर उन्होंने कुछ लिखा भो है वहाँ मामिकता से नहीं 
लिखा । 


मतिराम 


मतिराम की बनाई हुईं रसराज़ नामक एक पुस्तक है। उसके 
विषय में नवरल्ल के लेखकों की राय है कि उसमें मतिराम ने कुल 
नायका ( ? )--भेद कह के अन्त में कह दिया है कि भाष भेद में 
यह झालस्वन विभाग में आता है '। मतिराम की दूसरी पुस्तक 
ललितललाम है| उसमें अत्लह्रार-वर्णन है। सब मिला कर ४४४ 
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पद्य उसमें हैं। उनकी तीसरी पुस्तक कुन्द्सार पिडुल है, जिसके 
झारम्म के केवल दो ही चार प्रष्ठ लेखकों के देखने में आये हैं । 
मतिराम की एक झौर भी पुस्तक का अभी हाल में पता लगा है; 
पर लेखकों के द्वारा मतिराम पर निबन्ध लिखे जाने के बाद । 
ध्यतणव पूर्वोक्त दो पूरी पुस्तकों झोर तीसरी पुस्तक के कुछ ही 
यूष्ठों में झभिव्यक्त हुण कविकतंव्य की बदोलत मतिराम मद्दाकवि 
ही नहीं माने गये, किन्तु हिन्दी-कवियों में रक्त की उपाधि-येग्य 
भी वे समस्ते गये। लेखकों की राय में--'रसराज मतिराम का 
बहुत उत्तम ग्रन्थ है। नायका ( ! ) भेद के श्रन्‍्थों में इसका बहुत 
ऊँचा पद है !। जान पड़ता है, मतिराम के इसी ग्रन्थ-पारिज्ञात पर 
मुग्ध हाकर लेखक-मचुकरें ने मतिराम के कविरल बनाया है। 
यदि यही बात है ते ऋष्ण-गीतावली की आलेचना करते समय, 
पृष्ठ ३१२ पर, आप लेगों ने तुलसीदास के विषय में यह क्‍यों कहा 
कि--“ इन्होंने नायक नायकाश्रों के घ्णित प्रेम के छोड़ कर ऊँचे 
दर्ज के प्रेम का वर्णन किया है ! | यदि नायक-नायिकाओों का प्रेम 
घणित प्रेम है तो मतिराम के-- केलि के राति अधाने नहीं दिनहूँ 
में लला पुनि घात लगाई'--इ्त्यादि पद्य भी घृणित प्रेम-पूर्ण हैं या 
नहीं ? यदि हैं तो फिर ये केसे महाकवि ओर केसे कविरल । 

मतिराम की “ बहुत अच्छी ' उपमाओं का लेखकों ने एक यह्द 
नसूना दिया है-- 

पिय ञझाये। नच बाल तन बाढ्यो दरष बिलास । 
प्रथम बारि बूँदन उठे ज्यों बखुमती खुबास ॥ 

परन्तु हमारी प्रार्थना है कि यह डपमा मतिराम की उपज 
नहीं । रघुवंश के तृतीय सग के तृतीय ब्छीक-- 

तदानन म॒त्सुरभि क्षितीश्वरो रहस्युपाप्नाय न तृप्तिमाययों । 

करीब सिक्त पृषतेः पयेमुचां शुचिव्यपाये धनराजिपल्वलम्‌ ॥ 
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में कही गई उपमा का रूपान्तर मात्र हे। रघुवंश का हिन्दी- 
अचुवाद करते समय इस श्लोक पर शायद्‌ आपकी नज़र गई 
भीहो। 

मतिराम शोर बिहारी ने संस्क्तत के अनेक सुश्लेकां का भाव 
ध्पनी अपनी कवित। में रख दिया हे । विहारी की ऐेसी कविता 
के कई एक उदाहरण सरस्वती में प्रकाशित भी किये जा चुके हैं । 

मतिराम के महाकवि या कविरतल' होने की येग्यता या 
अयेग्यता के पिषय में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । 


देव 

इस कघषि के रसविलास-नामक ग्रन्थ के विषय में लेखक- 
महाशयें की सम्मति हे--“ इस श्रन्थ से उत्तम भ्रन्थ भाषा-साहित्य 
में मिलना कठिन है । केवल इतना ही खेद हे कि इसका विषय 
नायका भेद है ”। आपके इसका खेद है; हमें इसका खेद हे, 
झोर बहुत खेद है, कि झ्ञाप नायिका-भेद के बार बार 'नायका 
भेद ' लिखते हैं। यही नहीं, आप 'नायका ! ओर ' भेद ' के झलग 
झत्तग भी कर देते हैं, एकत्र नहीं लिखते | सैकड़ों जगह आपने 
यह अहुदि की है | इससे इसे कोई द्ृश्दिष नहीं मान॑ सकता। 
धच्छा, यह तो आपसे कटा ही नहीं कि इस प्रन्थ में नायिका-भेद 
होने से इसका महत्व कम हो गया; केवल खेद आपने प्रदर्शित 
किया । अतएव शभापकी यह सम्मति कि इस ग्रन्थ से उत्तमतर अन्ध 
हिन्दी में मिलना कठिन है ' पूर्धवत्‌ रही | तो क्या रामायण शोर 
खूरसागर भी इससे बढ़ कर नहीं ? भोर, यदि, इस पुस्तक में 
नायिका-भेद होने से इसका मदत्व कम है| गया तो मतिराम के 
रसराज़ का क्‍यों न हुआ ? यदि रसराज़ महत्वद्दीन पुस्तक मानी 
जाय ते अलड्ुगर-विषयक लल्लितललाम शोर एक पिड़ुल लिखने 
ही से मतिराम किस प्रकार महाकवि झोर कपषिरलन हो सकेंगे ? 
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पुस्तक के २०७ वें पृष्ठ पर लेखक महोदय देध के घिषय में 
लिखते हैं--“ऐसे उत्तम छुन्द किसी अन्य कविता में स्पप्त में भी 
नहीं देखे जाते । इनके उत्तम हुन्दों के बराबर किसी विद्या में काई 
छन्‍्द्‌ पाना कठिन है” । इसी डक्ति का पिश्पेषण २११ घें प्रष्ठ पर 
इस प्रकार आप लेग करते हैं--“ज़ितने उत्तमात्तम छुन्द देवजो 
की कविता में हैं उवने किसी की कविता में नहीं पाये जाते | यदि 
छन्दों की उत्तमता के हिसाब से विचार करें तो देवजी ही सघात्तम 
कवि ठहरेंगे” । इसी कथन के ञझागे चल कर आर भी कई दफे 
आपने दुहराया तिहराया है। आप तज्ञमा करें, हमें भी स्वप्न में भी 
कभी यह खयाल न था कि आप ऐसी ऐसी बेतुकी बातें लिखेंगे । 
आपके इस “उत्तम' शब्द ने आपकी इस पुस्तक के गोरब को 
बेतरह घटा दिया है। किसी “विद्या? का क्या अर्थ ? विद्या! भी 
क्या कोई भाषा है ? ओर 'हुन्द” से आपका क्या मतलब ? दोहा, 
चापाई, घनाक्षरी, सवैया आदि से यदि शयपका मतलब है तो इन 
छन्दों में ओर लोगों ने भी कविता की है। देव झोर कोन से 
लोकोत्तर या उत्तमतर छुन्द निकाल लाये ? यदि छुन्द से मतलब 
आपका पद्य से है तो जिन पद्यों पर आप मुग्ध हैं| उनके,गुणों-- 
अर्थ, रस, भाव, अलड्डगर, सरसता, रेाचकता, लालित्य, लक्षणा, 
व्यज्ञना आदि-के पिषय में जे! कुछ कहना था कहते । छन्द की 
क्या तारीफ ! यदि देव के जेसे छुन्द किसी भाषा के किसी कवि 
की कविता में नहों तो फिर तुलसीदास की कविता की जे! आप 
इतनी तारीफ कर आये ओर उनके रामचरितमानस की संसार- 
साहित्य का मुकुठ ठहरा शञआाये से क्‍यों ? 


लेखकों ने जिस पृष्ठ पर देव के छुन्दों की इतनी तारीफ की है 
उसी पृष्ठ पर, लगे हाथ हीं, ध्याप उनके विषय में लिखते हैं :-- 


स० स०--१५ 
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४ इनके मध्या ओर प्रोढ़ा के भेद उतने बढ़िया नहीं शअआंते 
जितने मुग्धा के | *' इनकी कविता में ओरों से चोरी 
बहुत कम मिलती है। श्रधिक निलंजता देघजी में कम पाई 
जाती है ”। 

मुग्धा की बात ही ओोर है; मध्या ओर प्रोढ़ा उसकी बराबरी 
भी तो नहों कर सकतों | झापकी राय में देव अधिक नहीं, थोड़े 
निलेज्ञ ज़रूर हैं, ओर चोरी भी करते हैं; पर ओरों की इतनी 
नहीं । भ्रच्छा तो, फिर, जिसके काव्य में ऐेसे ऐसे दोष हों वह 
महाकपषि केसे माना जा सकेगा? जिसे झआझाप कपवि-रल्न की 
पदवी दे रहे हैं उसका कुछ तो आदर करना था। उसके विषय 
में चोरी ओर निलंज्जता आदि कठोर शब्दों का प्रयोग आपके 
करना उचित नहीं । स्थियों की जाति; नायिकाओं के भेद; प्रेम, 
राग, रस, साव, शब्द ओर काव्य की व्याख्या; ओर राजा रईसों 
के विल्ञास-अन्थ लिखनेषाले देव के किस अद्भुत ग्रुण पर 
मेहित देकर आपने उन्हें तुलसी ओर खूर के ठीक बराबर समस्त 
लिया, इसका आपको युक्तिपूर्ण समर्थन करना चाहिए था । 
ध्रापकी उड़ती हुई सम्मतियों मात्र से ही यह बात सिद्ध नहीं 
मानी जा सकती | 

देव के सुखसागरतरहु नामक अन्थ के विषय में लेखकों की 
राय है--' भाषा-साहित्य में तुलसीकृत रामायण, सतसई आओर 
खूरसागर को छोड़कर पऐेसा उत्तम कोई भी ग्रन्थ नहीं है”। 
अच्छा, इस अन्‍्थ में है क्या ? “ मोटी रीति से इसे नायका भेद 
का ग्रन्य कह सकते हैं। भाषा में नायका-भेद का इतना 
सांगोपांग ओर सर्वाकुछुन्द्र ग्रन्थ कोई नहीं है ”।# से चन्द्‌ 

+# यह तथा और जितने अवतर्ण हिन्द्री-नवत्् से इस लेख में दिये 
गये हैं. सब मूल पुस्तक के भझठुसार यथावत्‌ नकूल किये गये हें । 
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का रासो, केशव की रामचन्द्रिका ओर हरिश्चन्द्र के नाठकों से 
भी यह बढ़ कर ठहरा ! यहाँ, इस ग्रन्थ में घृणित नायिका-मभेद 
दीने से भी इसकी महत्ता कम न हुई ! देव-विषयक झापको कुछ 
उक्तियाँ सुनिए-.- 

देवजी ने--“ ऐसी अनूठी उपमायें लिखी हैं जो केवल 
यही लिखते हैं दूसरा नहीं लिखता। इनको सभी बातें अनूठी 
हैं? ( पृष्ठ २११४ )। 


“ देवजी की कविता में जो गुण हैं वह अझद्वितोय हैं। ऐसी 
उत्तम कविता किसी कवि के प्रन्ध में एक स्थान में नहीं पाई 
जाती ” ( पृष्ठ २११६ )। 


अब तक खुनते चले आते थे कि उपमा-अलडुुगर में कालिदास 
दी अद्वितीय हैं। पर अब उनका आसन नपरल्न के कर्ताओं ने 
देव को दे डाला | किसी किसी की राय में अन्य हिन्दी-कवियों 
की उपमाओं की अपेत्ता तुलसीदास की उपमायें सब से 
अच्छी हैं। परन्तु वद राय भी लेखकों के मान्य नहीं। न सही, 
परन्तु देव की ' अनूठी उपमाओं ' ओर ' अनूठी बातों »के यदि 
दो चार भी उदाहरण देकर आप यह दिखलाने को चेष्शा करते 
कि उनमें आपको कोन सा ऐसा अनूठापन देख पड़ा जो किसी 
आर कवि की कविता में नहीं ता आप को बात पर विचार करने 
का मोक़ा तो मिलता । परन्तु आपने ऐसा करने की ज़रूरत न 
समझ्की । फिर, कदिए, आपकी बात को कोई केसे मान सकता 
है। यदि देव में ' अद्वितीय गुण ' है तो इनको आपने खूर ओर 
तुलसी से भी ऊँचे द्रजे का कवि क्यों न माना ? क्या समस्छ 
कर आपने भूमिका में यह, लिख दिया कि-- तीनों “कवियों में 
न्यूनाधिक कोई भी नहीं समर पड़ा !। इधर आप खूर, तुलसी 
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ओर देव में से किसी के स्यूनाधिक भी नहीं समझते; उधर देव 
में अद्वितीय गुणों का होना झोर उनकी सी उत्तम कविता का 
किसी अन्य कवि के भ्रन्थ में एक स्थान में न पाया ज्ञाना भी 
लिखते हैं; ओर, फिर, एक ही पृष्ठ आगे, ( पृष्ठ २१८ पर ), 
इन्हीं तीनों कवियों में "६६ झोर १०० का अंतर ” भी आाप 
बतलाते हैं । इस तरह की पृष्वापर-विरुद्ध और प्रसम्बद्ध बातें 
आपकी पुस्तक के महत्व को बढ़ाने घाली नहीं, किन्तु 
घटानेषाली हैं । झापके अन्नुसार जिस देव का “चाल चलन 
बहुत ठीक न था,' ओर जिसने * पूर्ण रसिक ' होने के कारण 
€ प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश को स्त्रियों का बड़ा ही सच्चा 
वर्गान किया है” उसकी ओर विषयों की कविता में भी उसके 
रसियापन का कहाँ तक प्रभाव पड़ा होगा, इसका अन्दाज़ा 
सहज ही में हो सकता है। ऐसे कामुक कषि की भी कविता 
खूर ओर तुलसी की पवित्र, उच्च ओर मड़त्कारिणी कविता की 
बराबरी कर सकती है या नहीं, इसके विचार का भार हम 
सत्कविता के ज्ञाताओं ही पर छोड़ते हैं । 

लेखक मदोदयों ने देव के १४ ग्रन्थ देखे हैं। उन्हीं की, सर- 
सरी तोर पर, उन्होंने इस पुस्तक में समालतोचना भी की है। उस 
समालोचना में लेखकों ने देव की शुद्ध ओर सुदह्ावनी ब्रजभाषा 
की प्रशंसा की है; अनुप्रासों ओर यमकों की बहुलता की प्रशंसा 
की है; नायिकाभेद-वर्णन की प्रशंसा की है; रुपक-रचना की भी 
प्रशंसा की है । उत्तम कलेजा निकाल कर रख देने वाले छन्दों 
की भी प्रशंसा की है; पर उदाहरण नहीं दिये; केकल पद्यों के 
संख्या--सूचक अड्ु भर दे दिये हैं। देषजी के चोज़ के दो 
उदाहरण शआप लोगों ने दिये हैं, जिनमें से एक यह है--जिगह 
ते कठिन संयेग पर नारी के _ । देवजी की अनूठी उपमाश्ों के 
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भी केवल दो उदाहरण आपने दिये हैँ | उनमें से एक हैं ;--' डर 
में उरोज जैसे उमगत पाग है !। इसी अनूठेपन के कारण इस 
कषि के उपमा-अलडुगर में आपने सबसे बढ़ गया बताया है। 
यह सब तो हुआ । देवज्नी अच्छे कवि थे, इसमें सी कोाई सनन्‍्देह 
नहीं । परन्तु जे कुछ लेखकों ने इस पुस्तक में देवज्ी के विषय में 
लिखा है उससे उनका तुलसीदास ओर सर के सद्ृश होना नहीं 
साबित होता | उससे तो देव का उनसे सवंधा होन होना ही 
साबित होता है। लेखकों ने परष्ठ ११७ पर लिखा है-- 


“ जे गुण खूरदास तथा तुलसीदास की कविता में हैं वे गुण 
देवजी भी नहीं ला सके हैं । यदि देव जी किसी भारी कथा-प्रसड्ध 
का काव्य करते तो नहीं मालूम कि उनका घरणणन केसा होता। 
सम्भव है कि ये भी वैसा काव्य कर सकते जैसा कि उन 
महात्माओं ने किया है परन्तु अब तक कोई बेसा साहित्य रच 
कर दिखा न दें तब तक यह कहा नहीं जा सकता कि वह्द 
अवश्य ऐसा कर सकता है, चाहे जितना बड़ा ऋषि वद क्यों 
नदी !। हि 

बहुत अच्छा | आप की यह सम्मति सर्वथा मान्य है। देव 
ने कोई वैसा काव्य नहीं रचा | अतएव वे तुलसी गश्योर सूर की 
बराबरी के नहीं । इन ऊपर के वाक्यों के आगे पीछे, देव की 
कविता के विषय में, आपने जे। बड़ी बड़ी और पूर्वापर-विराधिनी 
बातें लिखी हैं उन्हें हम निरर्थंक समझकर आपकी इस युक्ति- 
सड़त सम्मति के माने लेते हैं । 


विहारीलाल 


पिहारी का इस पुस्तक के लेखऋ-- बहुत ही उत्तम कवि ! 
सममभते हैं और--' तुलसीदास, सूरदास, ओर देव के छोड़ कर ” 
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उन्हें * सर्वोत्कृष्ठ कवि ” मानते हैं। उनकी राय है कि विद्दारो 
“बड़े ही शडुगरी ' थे शोर * उनके चित्त में ६० वर्ष की अवस्था के 
लगभग पहुँचे बिना शान्त रस का प्रादुर्भाव न हुआ होगा।! 
घिदह्दारी बड़े नामी कवि हो गये, इसमें सन्देंह नहीं। उनकी 
कविता बड़ी सरस, भावभरी ओर ध्वनिपूर्ण हे। परन्तु विचार 
इस बात का करना हे कि एक मात्र सात सो दोहे की सतसई 
लिखने के कारण विहारी के महाकधषि ओर कविरत्ल की पदवी 
दी जा सकती है या नहीं । यदि पुस्तककार महाकषि झोर कवि- 
रल की परिभाषा लिख देते तो इस बात का विचार करने में 
बहुत सुभीता होता । नहीं मालूम किन शुणों के कारण वे कवियों 
के महाकधि ओर करविरत्न की पदवी के याग्य समझते हैं। 
पिहारी के उन्होने महाकधि लिखा है। रत्न तो वे हैं ही, 
क्योंकि 'नवरल्ल' में उन्हें स्थान मिला है। ' 

« रल्ल ' नई उपाधि है। झअतएव उसका ल्त्तण संस्कृत के 
ग्रन्‍धों में नहीं मिलता । परन्तु महाकाव्य का जझ्त्तण मिलता है। 
दुयडी ने काव्यादश में 'सगंबन्धों महाकाव्यम्ुुच्यते--/--लिखा 
है। “इतिहासकथोद्भूत ; चतु्ंंगंफलोपेत॑; चतुरोदासनायक; 
घसंत्षिप्त' ; लोकरज्ञक --आादि सहाकाव्य के और भी कितने ही 
विशेषणों का उन्होंने उल्लेख किया हे। यदि ऐसे भद्दाकाव्य के 
कर्ता ही को लेखक--महोदय मदहाकवि समसझ्कें ओर दण्डी के 
बचनों के मानें तो उनके बिहारी, देव ओर मतिराम आदि 
तुरन्त ही मद्ाकवि के आसन से खिसक पड़ें। परन्तु यदि इस 
लक्तण के वे असहुत सम तो हिन्दी का जो बृहदि्तिहास वे 
लिख रहे हैं उसमें कृपा करके “ नवरत्न ' झोर “ मदहाकवि ' की 
परिभाषा ज़रूर लिख दें। इससे लोगों के मालूम हो जायगा कि 
किन गुणों के होने से कवि के महाकषि की ओर महाकवि के 
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कविरल या नवरत्न की पदवी मिल सकती हे। स्त्री के सबसे 
अधिक वित्ताक्षक समझना, साठ पषर्ष को उम्र तक उसी की 
€ रसरीति ! में निमग्न रहना ओर उसी के दावभाव आदि का नाना 
भाव-भड्लियों से वर्णन करना भी यदि महाकवि के लक्तणान्तगंत 
हे। तो विहारी अवश्य हो महाऋवि थे । 

नवरल के २२२ थें पृष्ठ पर लेखकों ने लिखा है-- 

“ महाराजा जयसिंह एक छोठी सी लड़की के प्रेम में उन्मत्त 
हो गये थे!--ल 7की, सो भी छोटी सी ! यह बात समक्क में नहीं 
आती । क्या पह अज्ञातयोवना नायिका की उच्च की भी नथी | 
लड़की किसकी ? कया चह जयसिंदह की रानी नथी/न थीतो 
हसका प्रमाण ? किसी की लडकी के प्रेम में उन्‍्मत्त होता महा- 
राज्ञा जयसिंह की कीति का वद्धक नहीं । 

लेखक महेदयों का अनुमान है कि सतसई के एक एक दोहे 
पर घिहारी का एक एक अशरफी पाना सच नहीं। क्योकि-- 
«८ बिहारी के कलि के दानियां से सदा शिकायत रही | इससे 
जान पडता है कि इनका पूरा सनन्‍्मान कभी नहीं हुआ। यदि 
प्रति दोहा एक मोहर मित्नती ते ये हज़ारों दोहे बना डालते '। 
परन्तु यह एक अनुमान मात्र है। कल्लि के द्वानियों से उनका 
मतल्लब यदि महाराजा जयसिंद के छोड़ कर ओर दानियों से 
रहा हो तो ? ओर, विद्दारी ७०० अशर्फियां के दान के कुछ न 
समभते रहे हों तो ? झाप सात सौ का शायद्‌ बहुत समझते हैं; 
पर विहारी भी ऐसा ही समझते थे, इसका क्या प्रमाण ? और: 
सारी सतसई बन चुकने पर जयसिंद ने दोहों की संख्या के 
अनुसार विहारी के झशर्फियाँ दी हों, अतण्व उनकी शिकायत 
इसके पहले की है| ते ? जैसे लेखकों का वह अचुमान है, वैसा 
ही यह भी है। परम्परा से खुनी गई जनश्रुति के खणडन में सबत् 


२१२२ समालोचना-समुच्य 


प्रमाण आवश्यक होते हैं। हिन्दी के इतिहास में, आशा हे; 
लेखक चेसे प्रमाण देने की चेष्ठा करेंगे । 

नवरल के कर्ता:महाशयों का कथन हे--" इन्होंने संघत्‌ 
१७१६ में सतसई समाप्त की ओर उमके पीछे कोई ग्रन्थ या हुन्द्‌ 
नहों बनाया ? | आप लेगों की यह निश्चय वाचक उक्ति खठ्कने 
वाली है | इसका क्या प्रमाण कि यदि कोई ग्रन्थ नहीं बनाया तो 
एक आध हछनन्‍्द भी नहीं बनाया ? सतसई के बाद की उनकी 
केाई रचना नहीं देखी गई; इसी से जाप ऐसा कहते हैंन! 
परन्तु किसी वस्तु की अधाप्ति उसके अभाव या अनस्तित्व की 
सूचक कैसे मानी ज्ञा सकती है। 


विहारी ने--' एक आध स्थानों पर ओरों के भी कुछ भाव 
लिये हैं '---यह लिख कर लेखक-महोदयां ने कुछ उदाहरण ऐसे 
दिये हैं जिनमें विहारी के भाव देव, रद्दीम, सीततत, केशव आदि 
के भावों से लड़ गये हैं | इस पर हमतारा निवेदन है कि बिहारी की 
कविता में एक श्याध नहीं, अनेकों जगह, संस्कृत के प्राचीन 
कविये*के भाव पाये जाते हैं | उनमें से कितनें ही का निदर्शन 
सरस्वती में हे चुका है । सम्भव है, अभी आगे भी हो । 

इस पुस्तक में पिष्पेषण बहुत है। देव के घिषय में लिखते 
समय, ऊपर; एक जगह, इसका सप्रमाण उदाहरण हम दे आये 
हैं। घिद्ारी पर जे। कुछ लेखकों ने लिखा है उसमें भी यह दोष 
है। पुस्तक के २२१ पृष्ठ पर है :-- 

५ घिहारी का जन्म-स्थान बखुआ गेबिन्दपुर नामक एक ग्राम 
जे ग्वालियर के निकट है कद्दा जाता है ”। इसके अगले दी पृष्ठ 
पर यह बात फिर दुहराई गई है :--/इनका जन्म ग्वालियर के 
समीप बखुआ गेविन्दपुर में हुआ था| ” इस पुनरुक्ति में इतनी 
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विशेषता है कि गाँव के नाम के पूर्वाद ओर उत्तरा्् दोनों अंश 
मिलाकर एक ही जगह रख दिये गये हैं; बीच में स्पेस नहीं छोड़ा 
गया । जे अच्छे लेखक हैं वे व्यर्थ पिपष्रपेषण नहीं करते । 


हरि रच न्द्र 


लेखकों ने हिन्दी-नवरत्न की भूमिका में लिखा है .--“ हम 
इन महाशयेां के इनके क्रिसी खाल समय में उत्पन्न होने के 
कारण ते नवरत्न में रखते नहीं हैं बरन्‌ इनको उत्तमता ही इनके 
इस मान का कारण है। तब इसी उत्तमता के अचुसार पूर्वापर- 
क्रम न रख कर काल-क्रम का सहारा लेना हमें युक्तिसदड्भगत नहीं 
समझ पढ़ा ।” आपके इन ' उत्तम ' और ' उत्तमता ? आदि शब्दों 
की माया कुछ भी समऊ में नहों आझआाती | जब तक आप पअबव्याप्ति 
ओर अति-व्याप्ति दोषों से रहित, तकशास्त्र-सम्भत, इनका लक्तण 
नहीं बतलाते तब तक कोन आपकी इस बात की मानेगा कि 
आझापके उहिलिखित सभी लेखक या कवि-रल थे। हरिश्चन्द्र 
के विषय में आप लेग लिखते हैं :--“ हम भाषा के नो प्रसिद्ध 
झोर सर्घोत्तम कवियों में इनका भी समझते हैं? | ,असमक्तिए ! 
पर समझना एक बात है, समक्काना दूसरी बात । यदि आपकी 
यह इच्छा हो कि आपकी बात ओर भी कोई मान ले ते हिन्दी 
के इतिहास में आप इस बात के युक्ति ओर तक द्वारा सिद्ध 
कीजिए कि कैसी और कितनी उत्तमता के कारण झापने मतिराम 
के भी रल समझा ओर दरिश्चन्द्र को सी। जिन हरिश्चन्द्र 
ने भिन्न भिन्न विषयों के कितने ही गद्यपयात्मक काव्य, 
नाठक और इतिहास शझादि लिखे ओर जिनकी बदोलत 
हिन्दी-साषा ने एक, नया रूप पाया वे भी*रल ! ओर, 
पुराने पन्‍थ के पथिक, नायिका-भेद्‌ आहि पर बहुत दी कम 
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उपयेगी ग्रन्थ ल्िखनेवाले मतिराम और देव भी रत्न ! रत्न 
शब्द की इससे अधिक अधवहेलना ओर क्या हो सकती है! 
क्ेखकों के अनुसार ' प्रतिनिधि ” कषि होकर भी बेचारे हरिश्चन्द्र 
नवरत्न की लघुत्नयी द्वी में नहीं पठके गये; किन्‍्तु मतिराम महाराज 
के शासन से भी नीचे उतार दिये गये !!! मध्यत्नयी और 
लघुजयी में लेखकीां ने कवियों के उनकी योग्यता के अनुसार ही 
शागे पीछे रकक्‍्खा है; ओर ल्घुत्रयी में हरिश्चन्द्र ने सब के अन्त 
में स्थान पाया है। शध्रर्थात्‌ वे नवरल के निक्ृष्ट रल हैं । इस स्थान- 
दान में निदिष्ट कवियों के लेखकों ने द्वढ़तापूर्वक उत्तमता में 
पक दूसरे के आगे पीछे पाया है। उत्तमता ओर येग्यता का 
ऐसा ज्ञान किस प्रकार की परीक्षा से लेखक के हृदय में दृढ़ 
हुआ यह वही जानते होंगे । 

चन्द्‌ के हुए काई आठ सो वर्ष हुए; मतिराम को हुए कोई 
ढाई सो वर्ष; ओर हरिश्चन्द्र तो अभी कत्त हुए हैं। चन्द्‌ के समय 
का कचि-रत्न मतिराम के समय में कविरल नहीं माना जा सकता 
झोर मतिराम के समय का हरिश्चन्द्र के समय में नहीं। समय के 
अनुसार भाषाओं में परिषदन होता है और समय के अनुसार दी 
मनुष्यों की रुचि भी बदलती है। एक समय था जब रासो के 
सद्ृश श्रन्थ लिखनेषालों के बड़ी बड़ी जञामीरे मिलती थीं। 
एक समय ऐसा सी झाया जब नायिका-भेद के सद्वश विषयों 
पर लिखे गये भ्रम्थों के ज्षिण कवियों के ख़िलतें मिलने लगीं । 
झब वह समय भी नहीं रहा। धअतणव भिन्न भिन्न समयें में होने 
वाले, ओर डउपयेग तथा उच्च विचारो की द्वृष्टि से न्‍्यूनाधिक 
महत्व के ग्रन्थ लिखने पाले, कघिकुसुम एक ही माला में नहीं 
मुँथे जा सकते । पेतिहासिक काव्य लिखनेवाले चन्द आदि 
पुराने कवियों के अलग रखिए; देव, मतिराम शोर विद्दारी 
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आदि के झतलग ओर हरिश्चन्द्र आदि आधुनिक हिन्दी के 
लेखकों के अलग । तब प्रत्येक छास में कवि, महाकधि और 
रल हंढ़िये । खूर ओर तुलसी शादि के काव्यों के समान 
सर्वोपकारी, उच्चविचारपूर्ण ओर चिरकाल तक पुराने न हेने- 
वाले अनन्‍्धों के प्रगेता कवियों ही की आप, समय का खयाल न 
करके, काई एक श्रेणी नियत कर सकते हैं, ओरों की नहीं । 
हरिश्वन्द्र के विषय में लेखक कहते हैं--“ हम सुक्तकश्ठ (? ) 
कहेंगे कि ऐसा उत्तम अनुवादक भाषा-कवियों में कोई भी नहीं 
है ” | आप लागों की यह भी राय है कि हरिश्वन्दध के--“ नाटकों 
की गणना संस्कृत के उत्तम नाठकों के साथ होगी । शेक्सपियर 
के सब नाठक इनकी बरात्री नहीं कर सकते / | इस पर हमारो 
प्रार्थना है कि आपको राय, सम्भव है, बहुत ठीक हो। परन्तु 
आप इस तरह की बातें इस ढड़ से न कहा कीजिए । कृपा 
करके आप अपने इतिहास में हरिश्चन्ध के अनुवादों के कुछ अंशों 
के सूलसहित उद्धृत करके तब अपनी राय ज्ञाहिर कीजिएगा। 
ऐसा करने से पढ़नेवालों पर आपकी राय का अधिक असर 
पड़ेगा । इसी तरह संसक्रत के ओर शेक्सपियर के नाठकों का 
मुकाबला हरिश्चन्द्र के बाठकों से करके तब अ्रपनी सम्पत्ति 
व्ीजिएगा। अन्यथा झापकी बात के न माने जाने का डर है। 
यदि काई यह कहे कि सारे संसार की भाषाओं में आज तक 
जितने ग्रन्थकार हुए हैं उनमें हिन्दी का अमुक प्रन्थकार सबसे 
बढ़कर है तो उसकी बात तकशास्त्र की द्वृष्टि में उतनी ही 
आदरणीय होगी जितनी कि आपकी हरिश्चन्द्र-सम्बन्धिनी ये 
बातें हैं। मेजिस्ट्रेट जब किसी मुकदमे का फेसिला लिखता है 
तब वह केवल अपनी आज्ञा ही सुनाकर छुप नहीं, हो जाता। 
पहले वह दोनों पत्तों के प्रमाण-प्रमेयादि का उ्लेख करता हे! 
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फिर उनके युक्ति और तक॑ की कसोटी पर कसता है। इसके 
अनन्तर वह अपना सिद्धान्त स्थिर करता है। तब, तदसुकूल, 
वह ञअाज्ञा खुनाता है। अच्छे लेखकों को भी दो या तदधिक 
विषयों की तुलना करते समय उनमें से किसी एक के ऊँचा 
या का बतलाने के पहले इसी प्रणाली का अवत्तम्बन करना 
चाहिए | 


भाषा-दोष 


इस लेख में हिन्दी-नवरत्ल से जे अनेक अवतरण अब तक 
दिये ज्ञा जुके हैं ही इस बात का भनन्‍्दाज्ञा करने के लिए काफी 
हैं कि इस पुस्तक की भाषा केसी होगी। जिन कवियों पर 
लेखकों ने निबन्ध लिखे हैं उनकी कविता में शिथिल्रता के होने 
या भ होने का उन्होंने अनेक बार उढलेख किया है। मालूम नहीं, 
इस शिधिलता से उनका क्या मतलब है। पर, यदि इससे उनका 
यह मतलब है कि रचना तुली हुई नहीं है--उसमें असंयत-माच 
है--तो यह दोष इस पुस्तक में भी है ओर बहुत श्मधिक है। 
इसके कारश इस पुस्तक का महत्व नए्ट सा हो गया हैे। जे। जिस 
दोष के जानता है वही यदि उसे करे ते बड़े श्राश्चय्यं की बात 
है । सावधानत-पूर्वक लिखने से ऐसे दाष दूर हो सकते हैं ४ 
भाषा इसकी परिमा्ित नहीं । विचारों की व्यर्थ पुनराजृत्तियाँ 
भी इस पुस्तक में बहुत हैं। इस बात के दो एक उदाहरण भो 
ऊपर दिये जा चुके हैं | अनेक स्थलों की रचना व्याकरण-च्युत 
भी है। सम्भव है, तीन आदमियां की शिरकत इसकी भाषा के 
अधिकांश दोषों का कारण हो । अच्छे लेखकों की भाषा जैसी 
होनी चाहिए बेसी भाषा इस पुस्तक की नहीं। दो चार 
उदादरण लीजिए-- 


हिन्दी-नवरल २३७ 


( १ )--“हिन्दी कविता के समान संसार में किसी भाषा की 
रचना ऐसी सो४व ओर श्रुति-मधुर नहीं है ”। भूमिका-- 
पृष्ठ ३० | 

“ किसी भाषा की रचना ऐसी सोष्ठब नहीं है-यह 
बिलकुल ही अशुद्ध है।” सोठ्बव की जगह ' खुष्ठु ” चाहिए। 
इसके सिवा सारे संसार की भाषाओं के विषय में घही मनुष्य 
कुछ कद सकता है जे। उन सब के ज्ञानता हो । क्या लेखक उन 
सबको जानने का दावा कर सकते हैं ? 


(२ )-“ ये ज्ञेपक गोस्वामी जी की रामायण में ऐसे लग 
गये हैं कि प्रायः रामलीलाघों में वे भी खेली जाती हैं” | पृष्ठ १५ । 

इस पर ठीका करना व्यथ है। 

( ३ )--“ इसके वनों में किसी स्थान को उत्तम ओर किसी 
के। साधारण कहना गोस्वामी जी से घोर अन्याय करना है” । 
पृष्ठ ४२ 

किसी ' पर ? अन्याय किया जाता है, किसी ' से ” नहीं । 

( ४ )--“ कहते हैं कि गेस्घामी जीने पहले सीयस्वयंवर 
घोर अयेषध्या-कांड की कथा बनाई थी ओर इतना बन जाने पर 
उन्हें समग्र रामायण बनाने की लालसा हुई ओर तब उन्होंने शेष 
ग्रन्थ भी बनाया ” | पृष्ठ ५० । 

इसमें पिछले दो 'झोर ' जझाजाने से बेतरह शिथिलता 
शागई । उन्हें निकाल कर उनकी जगह एक एक पाई ( फुल्ल- 
स्टाप ) रख देने से यह दोष दूर हो जाता । 


( ४ )--/ हमने उनका वर्णान थोड़े में स्थालोपुलाक न्याय 
दिखा दिया है ”। पृष्ठ २११४ | 
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दूषित भाषा का यह बहुत ही बुरा उदाहरण है। इस विषय 
के अधिक उदाहरण देकर हम लेख नहीं बढ़ाना चाहते। इतने हो 
उदाहरण देखकर स्थालीपुलाक न्याय से पाठक समझ सकेंगे कि 
इसकी भाषा सदोष हे या निर्दोष झओर सदोष है तो कितनी । 


वाक्य ओर वाक्यांश-2ोप 


जान पद्टता है कि न तो इस पुस्तक को प्रेस में देने के पहले 
ही किसी ने ध्यान से पढ़कर देखा, ओर न पीछे प्रुफों ही का 
सावधानी से संशोधन किया | तीन तीन विद्वान्‌ जिस पुस्तक के 
कर्ता हों उसकी ऐसी दशा हुई देख दुःख होता हे। मामृत्ती 
पुद्दावरों तक के लेखकें ने कहीं कहाँ पर बिगाइ दिया है। 
इस पुस्तक में सैकरों अशुद्धियाँ ऐसी हैं जे! थोड़ी ही सावधानता 
रखने से दूर हो सकती थीं। दस पाँच उदाहरण लीजिए-- 

( १) 'राजसभा की गास्सीय्य ! ( पृष्ठ ४८ ) 

(२ ) 'शिखनलों की बाहुल्‍य  ( पृष्ठ ६० ) 

(३) ' रुद्राएऋ बनाई है ' ( पृष्ठ ६६ ) 

( ७० ' मनुष्यों के उपयेगी बातें ' ( पृष्ठ ६८) 

(५ ) बड़े द्वी उत्तम रीति से वशित किये गये हैं? ( पृष्ठ 
१३२ ) 

( है ) इनकी चातुय्ये! ( पृष्ठ २३७ ) 

लेखकों ने ' गास्मीय्य,' बाहुट्य,' “ चातुय्य,, और “काव्य, 
आदि शब्दों को, न मालूम किस आधार पर, स्री-लिड़ माना है । 

(७ ) 'अन्म पय्यन्त में सात से दोहे बनाकर रख दिये ! 
( पृष्ठ २२५ ) 

(८) तब तक भत्ना उन बूँदों भुृंड कहाँ हो सकती है' 
( पृष्ठ २२९ ) 
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(६ ) ' मरण आदि की अनुमाने अवत्लम्बित हैं ! ( पृष्ठ २१६) 

(१० ) ' दोनों कथानक पएकद्दी व्यक्ति की रचना नहीं हो 
सकतीं ' ( पृष्ठ २० ) 
| ११)  बदवलन स्थ्रियों के नाक काटने की रीति ' ( पृष्ठ 
५8 

(१२ )  रृष्णानन्द्‌ की सच्ची भक्ति ' गधिकता से 
नहीं रही ' ( भूमिका, पृष्ठ २१ ) 

' कृष्ण की भक्ति ' का झअथ्थ तो सभी समक्त सकते हैं, 
« कृष्णानन्द की भक्ति _-का अथ बिना लेखकों की व्याख्या के 
शायद हो कोई समझ सके | 

शब्द-दोष 

' अनुमति ' शब्द्‌ का ध्र्थ, आपदे के अनुसार, आज्ञा ओर 
स्वीकृति ह्ठै । धह अंगरेज्ी-शब्द्‌ -०7703#09, ()008०॥६ और 
4 07०४७ के धर्थ में विशेष करके व्यवह्त दाता है। परन्तु 
लेखकों ने उसका प्रयाग सम्मति ओर सत्लाह के अथ में किया 
हैं। देखिए-- ५ 

( १) ' उनकी अनुमति थी कि जिस कविता का बुध आदर 
न करें वह चुथा है, ( पृष्ठ 3० ) 

(२) 'हम उसे“ लत्तितललाम पढ़ने की अनुमति 
दंगे! ( पूछ ३०६ ) | 

लेखक-महोदयेां ने इस शब्द का कई जगह इन्हों ध्र्था में 
व्यवद्ार किया है। किस काश को आज्ञा से, मालूम नहीं ! 

दिन्दी-नवरल के लेखक पावंती के * पारवती ( पृष्ठ ३६ 3. 
अवतार के ' झोतार ' ( पृष्ठ 5१) ओर झआषधि या भ्रोषध के! 
« झौषधि ! ( पृष्ठ ८६ ) लिखते हैं । 
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पुस्तक के २९२ पृष्ठ परः लेखकों ने कथाप्रसकु-वर्णन की दे 
प्रणात्नियाँ बतलाई हैं--“ एक तो गोसाई' जो की भाँति दोहा 
चोपायों-वाली झर दूसरी केशवदास की भांति विविध 
कछन्दोंचाली “| केशवदास का आप लोगों ने इस पिछली प्रथा का 
प्रचारक माना है| परन्तु, यदि सूरदास की तरह पढों में कोई 
कथा कहे तो क्या उस की गिनती किसी भी प्रणाली में न हे ? 
ध्यथवा रामकलेचा लिखनेवाले रामनाथ प्रधान की तरद्द यदि 
काई न विविध छन्द द्वी लिखे ओर न तुलसीदास की भाँति दोहे- 
चोपाई ही, तो झाप उसकी कविता के किस प्रणाली के अन्तर्गत 
समझे ? क्‍या किसी के अन्तगंत नहीं ? रामनाथ ने जिस छन्द में 
रामकल्तेवा लिखा है वह तुलसीदास की चोपाई तो है नहीं । खैर, 
यह ते एक अवान्तर बात हुई । उस अचतरण में जो “विविध ! 
शब्द है वह सर्चथा शुद्ध है। पर शुद्धि-पनत्न में पह अशुद्ध 
उल्लिखित हुआ है। उसकी जगह “ विविधि ' का दी गई है ! जो 
शुद्ध नहीं उसकी शुद्धता के लिए तो इतना प्रयास, परन्तु इसी 
«* विविध ! के ऊपर पाँच ही छः शब्द पहले चोपाइयों की जगद्द 
ज्ञो ' चोयायों ' छूप गया है उस पर शाप लोगों का ध्यान ही 
नहीं गया। 

पुस्तक के पृष्ठ 5६ पर आप लोगों ने लिखा हे-- 

(१) ' राजनैतिज्ञता कूट कूठ कर भरी थी ! (२) 'राजनेतिज्ञता 
तो यहाँ तक बढ़ी चढ़ी थी ” (३) राजनैतिज्षता के मामले में 
बंसल विचार नहीं करता था '। 

९ न्ेतिज्ञता ! और ' राजनेतिज्ञता ? के ओर भी ऐसे ही अनेक 
प्रयाग आप लोगों ने किये हैं। मालूम नहीं, हिन्दी के पारदर्शी 
पशणशिडत इन प्रयोगों के कैसा समझमेंगे। हम तो केवल इतना ही 
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कहना चाहते हैं कि ये प्रयाग हिन्दी में विलकुल ही नये हैं । ' नेचर- 
निरीक्षण ' भी एक नया सामासिक शब्द लेखकों ने इस पुस्तक 
में कई जगह लिखा है । आप लोगों के प्रयुक्त 'पद-निर्म्मायक ! 
ओर ' निःप्रयाजनीय ! शब्द भी नूतनता से खाली नहीं । नायिका 
का तो आपने सैकड़ों जगह * न|यका ! लिख डाला है। 


' खूदम ' शब्द्‌ का प्रधान अर्थ बारीक है। वह अद्पार्थेक भी 
। पर इस पिछले अथ में वह बहुत कम प्रयुक्त होता है। लेखक - 
महोदयें ने इस पुस्तक में उसे विशेषतः शअत्पार्थक ही माना है-- 


(१ ) ' आश्रयदाताओं के विषय इतना लिख कर शअब 
हम साहित्य इतिहास का सूक््मतया कुछ वर्णन ऋरते हैं ! | सूमिका 
पृष्ठ १३ 


( २) ' इसी स्थान पर साहित्य का यह सूक्ष्म इतिहास 
समाप्त होता है '। भूमिका पृष्ठ ३० 


(३) या तो ये महाराज [ खूरदास जी ] बहुत खुक्तम वर्णन 
करते हैं या पूर्ण विस्तार के साथ !। पूष्ठ १६० । 


(४ ) हम पिस्तारपूषक बिहारी के कुलादि के विषय न लिख 
कर सूक्त्मतया अपना मत प्रकाशित करते हैं !। पृष्ठ १२१ । 


इस * सूक्ष्म ओर सूक्टमतया ' के ऐसे ही प्रयाग इस पुस्तक 
में, जगह जगह पर, पाये जाते हैं। 


दूसरी बहुत बड़ी विलत्ञणता इस पुस्तक में यह है कि 'विषय' 
शब्द के शआागे * में ! प्रायः इसमें रक्खा ही नहीं गया। ऊपर नं० 
[१ ]ओर [४] के उदाहरणों में तो इस घिलक्तणत्ा के दर्शन 
आपके हो ही गये। दो चार ओरों के भी दर्शन नीचे कीजिए-- 
स० स०--१ ६ 
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(१ ) ' बड़े बड़े कवियों के कुल गोआदि के विषय भी सनन्‍देह 
बना रहता हे ' | पृष्ठ २१६ । 

(२) ' वैसा ही सन्देह इस महाकपषि के विषय भी डपस्थित 
है !। पृष्ठ २१६ । 

(३ ) ' अपने विषय भी इन्होंने केवल्ल एक दोहा लिख कर 
सन्‍्ताष किया है ' | पृष्ठ २१६ । 

( ४ ) इनके विषय एक तीसरा दोहा भी प्रसिद्ध है '। 
पृष्ठ २१५६ । 

ये चारों उदाहरण एक द्वी पृष्ठ से लिये गये हैं। इन ग्रयागों 
की इस पुरुतक में बेतरह भरमार है । एक ही शब्द और एक ही 

घुद्दापरे का बार बार लिखते लोग सड्डांच करते हैं। ऐसा करना 

वे बुरा भी समझते हैं। परन्तु लेखऋ-मदहादयां ने इसकी कुछ 
परवा नहीं की । वे शायद ऐसा ही प्रयाग सह्दी समझते हें । पर 
यदि यह बात है तो कई जगह उन्होंने ' विषय ' के आगे में! 
क्यों लिखा; यथा ४--- 

* रामायणों के विषय में भी ज्षेपक होने का पूरा सनन्‍्देह हे ' 
“एष्ठ १६ 

ज्ञान पड़ता है यद्‌ दशा या दुदेशा भी लेखक-महाशयों की 
शिरकत का दी नतीज्ञा हे 

£ काल ' झोर * समय ' शब्द के साथ ' में ” के प्रयेाग-विषय- 
में भी आप लोगों ने मनमानी की है | कहीं “ में ' ज्षिख दिया है 
कहीं नहीं त्विखा-- 

(१) : मुबारक भी इस काल में अच्छे कवि हो गये हैं ! 
भू० पृष्ठ २२ 

( २ )८ अकबर बादशाह भी इसी काल में हुए हैं! । भू० 
पृष्ठ २२ 
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(३ ) ' गंजन आदि परमोक्तम कि इसी समय में हो गये 
हैं। भू० पृष्ठ २४ 
( ४) ' केशवदास ने इसी समय में रसिकद्रिया श्रन्य 
बनाया ।॥ भू० पृष्ठ २१ 
( ४ ) ' इसी काल कुतुबन ओर जायसी का नाम आता 
हे क्र भ्ू० पृष्ठ २० 
( ६ ) इसी समय मतिराम ने भी रचना की ! । भू० प्र २३ 
फुटकर दोष 
लिकु-ओर वचन-सम्वन्धी भूलों का इस पुस्तक में बहुत ही 
घधाधिक्य है | एक हो शब्द दो तरह लिखा गया है। कृछ डउदा- 
हरण नीचे दिये ज्ञाते हैं-- 
शुफप्नसता के नाक कान--पृष्ठ ८६ 
| सूप्नखा से रू 5 ही यह बात कहला दी - पृष्ठ १३५ 
गी पहले राम का बड़ा प्यार करती थी-प्रष्ठ &३ 
| केयी मन्थरा * दशरथ-केकयी--पए्ृष्ठ १२३ 
कुम्भकरण रावण का छोटा भाई था--पृष्ठ ६१ 
|] कुम्भकर्ण कपि सेना पराजित कर लड्ढु। जा रहा 
था--पृष्ठ ६० 
ऐसी उत्तम काव्य--पृष्ठ १२७ 
|। इनके काव्य--पृष्ठ १२८ 
| भूलना रामायण तथा रोला रामायण हमारे 


देखने में नहीं आये-प्रष्ठ ३० हु 
थेडड़ी भी रामायण पढ़ने से --प्ृष्ठ १२-६२७ 
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ये उनकी वन-यात्रा भाड़लिकसमभते थे--पृष्ठ ४३ 
परन्तु घह नहीं बाले--पृष्ठ ७३ 


् 
चे ९३४ ३४४०४ ७६ बनाने लगे थे-- पृष्ठ १७७ 
| विहारो सतसई अपनी ठीका समेत छपचाई थी-- 
आह बे 
' लत्ितललाम का टीका गुल्लाब कवि द्वारा बनवाया 
(5प्ृष्ठ ३०८ 
दोहाओं द्वारा बात चीत होना कहा गया हे-- 
हा 
दोहों में क्रबद्ध रामायण कही गई हे--पृष्ठ १६ 


सबेया कहे हैं--प्रष्ठ ३१२ 
सर्वेयाञओं से देवजी का स्मण शआआाता है--पृष्ठ ३१३ 


कहीं * काव्य ' शब्द स््रीलिड़, कहाँ पु लिड्8 कहीं ' दोहा ' 
ओर * सचेया * पु लिड़, कहीं ख्रीलिड़4 कहीं ' यह ' ओर * बह ! 
एकचन, कहीं बहुवचचन । इस प्रकार के न मालूम कितने 
उदाहरण इस पुस्तक में विद्यमान हैं। 

सामासिक शब्द कहीं मिलाकर लिखे गये हैं, कहीं झलग 
अलग । किसी एक नियम की पाबन्दी नहीं की गई। * कविता 
काल, ! ' हिन्दी रचना, ' “ भक्ति पिचार, ! 'चिर घविमदिंत, ' 
ओर “ हिन्दू राज्य ! आदि सेकड़ों सामासिक शब्दों के बीच में 
स्पेस छोड़ दिया गया है । 

'ब ' ध्पौर ' ध! की तो बड़ी ही दुदंशा हुई है। ' त्ज़भाषा, ! 
* घल्लभाचाय्यं, 'पिरहु ' विषय, ' 'बध ' झोर ' वियाग, 


(सदीजधरत २७४५ 


थ्रादि हज़ारों शब्द इसमें ऐसे हैं जिनमें & व ' के बदले 'ब ' का 
प्रयाग हुऔ है | लेखक-महीादयें ने सुवयं अपने नामें। के 'विहारी' 
शब्द में भी ' ब ' ही का प्रयाग किया है। हाँ, जिल्‍द के ऊपर 
ज्ञे। नाम छुपे हैं उनमें * व ' अवश्य है। पर वह शायद प्रेसवालों 
की कृपा का फल है । 

प्रफ भी पुस्तक के अच्छी तरह नहीं देखे गये । छापे की 
कितनी ही अशुद्धियाँ रह गई हैं। लेखक महाशयोां ने विराम-चिहों 
के यथास्थान प्रयाग में भी बड़ी अपहेलना की है। पविषयांश के 
अनुसार अपने कथन को समुचित पेरात्राफों में घिभक्त तक नहीं. 
किया । भूमिका के तीसरे पृष्ठ से जे एक पेरा चला है तो दसवें 
पृष्ठ पर समाप्त हुआ हे ! 


उपसंहार 


इस पुस्तक के गुणों का उल्लेख समणशिरूप से लेखारस्मभ में 

हम कर आये हैं। यहाँ पर हम फिर भी कहते हैं कि यह पुस्तक 
उपादेय है । इसे ज्लिख कर लेखक-महोदयें ने हिन्दी-साहित्य की 
जे सेवा की है तदथे वे प्रशंसा के पात्र हैं। गुणों की झपेज्ञा दोषों 
के विशेष विस्तार से दिखाने का कारण यह है कि--“ झपनी 
रचना की त्रढियाँ किसी के जान ही नहीं पड़ती ” । यद्द इस 
पुस्तक के लेखकों ही की राय हैे। उनकी यह राय सरस्वती के 
पहले भाग के पृष्ठ ४२१ पर मिलेगी । हिन्दी-काव्य की आलोचना 
उन्होंने उसकी त्रटियां केश दूर करने के इरादे से दोषों ही का 
विशेष उल्लेख किया हे | झतएव हमने भौ उन्हीं के दिखाये हुए 
मार्ग पर चलना उचित समझा। इसका एक कारण ओर भी 
है | लेखक-महादयेां का एक पत्र, अभी कुछ ही खमय हुआ, 
कितने ही समाज्नारपत्रों में निकला है। उससे घिदित हुआ कि 
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भाप लोग पाँच वर्षा से हिन्दी-साहित्य का एक बहुत बड़ा--कोई 
एक हज़ार पृष्ठ का “इतिहास लिख रहे हैं। यह इतिहर्सि समाप्त- 
प्राय है । इसमें केवल कुछ आधुनिक कवियों ओर लेखकों 
पर निबन्ध लिखना बाकी है। इसी से, अपनी अव्पबुद्धि के 
अतुलार; हमने, संक्षेप में, नवरत्न की त्रठियाँ दिखाने का साहस 
किया है। लेखकों ने यदि हिन्दी का इतिहास लिखकर प्रकाशित 
करने की सूचना न दी होती तो हम इतनी लस्बी समालोचना 
लिखने की आवश्यकता भी न समझते | शअब यदि इस लेख में 
कुछ भी खार हे! तो उसप्ते अहण करके लेखक-महोदय हिन्दी- 
साहित्य के इतिद्वात का निरशेष बनाने को चेष्टा करें । और, यदि, 
नहोंतोा जाने दे। 


[ ज्ञनवरी-फरवरी १६१२ | 
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